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॥ श्रोः ॥ 
कळवर राष्ट्रभाषा अन्थमाला 
२० 
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प्रत्यूह-व्यूह-विध्वंसकारको देवनायक; । 
विनायकः प्रवन्धेडस्मिन विधत्तां मङ्गलालयान्‌ ॥ 
( मङ्गलाचरण ) 
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प्राक्कथन 


संस्कृत नाटककारों की विशाल परम्परा में महाकवि भवभूति का स्थान 
अत्यन्त महान्‌ और महनीय है । भारतीय साहित्य में वह एक सिद्धसारस्वत कवि, 
प्रतिभापूत कलाकार तथा यशस्वी नाटककार के रूप में सर्वमान्य हैं। महाकवि 
कालिदास के साथ अगर किसी अन्य नाटककार की गणना और तुलना हो सकती 
है, तो वह महाकवि भवभूति ही हैं । भारतीय नाट्य परम्परा में मुख्यतः रामनाटकों 
के तो वे maia ही हैं। यद्यपि एक रामचरित को आधार बनाकर संस्कृत 
साहित्य में दजेनों नाटक लिजे गये, किन्तु राम के लोक-वेदवन्दित शील और 
व्यक्तित्व का जैसा उज्ज्वल प्रतिफलन भवभूति के उ० च० में हुआ है, वैसा अन्यत्र 
दुर्लभ है । भारतीय साहित्य में कदाचित्‌ पहली बार ही राम के समन्वित शील 
और व्यक्तित्व को नाटकीय भावभूमि में फैलाकर इतनी बारीकी और निष्ठा के 
साथ देखा-परखा गया है। फिर भी भवभूति के नाट्य साहित्य का अब तक 
समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। संस्कृत-साहित्य में कदाचित्‌ कविकुलगुरु 
कालिदास ही ऐसे एक सौभाग्यशाली कवि और नाटककार हैं जिनकी रचनाओं के 
विविध पक्षों का व्यापक परिप्रेक्ष्य में समुचित चिन्तन-मनन हुआ हे । किन्तु 
भवभूति कदाचित्‌ अपने मौलिक दृष्टिकोण, भावगाम्भीर्य तथा प्रौढ़ भाषाशेली के 
कारण अद्यावधि किसी समीक्षक के स्वतन्त्र अध्ययन का विषय नहीं बन पाये हैं | 
इनकी तीन नाट्य कृतियाँ उपलब्ध हैं 'महावीरचरितम्‌', 'मालतीमाधवम्‌ और 
“उत्तररामचरितम्‌' । यों इनकी तीनों ही रचनायें अपना पृथक्‌ मूल्य रखती हैं; 
किन्तु इनमें go च० अपनी उदात्त भावभूमि तथा प्रोढभाषाशेली के कारण विशेष 
महत्त्वपुर्ण हैँ । भारतीय नाट्य साहित्य में भवभुति अपनी जिन उपलब्धियों के 
कारण इतने महार्घं और महनीय हैं, उनका गौरवस्तम्भ Jo च० नाटक ही है। 
महाकवि कालिदास की रचनाओं में मूल्य और महत्त्व उनके अभिज्ञानशाकुन्तल 
का है, वही मूल्य-महत्त्व भवभूति की रचनाओं में उ० च० का है । यह परिणत- 
प्रज्ञ भवभूति की अलोकसामान्य नाट्यप्रतिभा की उज्ज्वल विभूति है मर 

“शाब्द्ब्रह्मविदः कवेः परिणतप्रश्चस्य वाणीमिमाम्‌ l 

प्रस्तुत प्रबन्ध में भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा को गई 
है । जहाँ तक शास्त्रीय समीक्षा का सम्बन्ध है, (वह सामान्य समीक्षा पद्धति से 
कुछ विशिष्ट और गम्भीर मानी जाती है । सामान्यतः इसके दो पक्ष होते हैँ: 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक । यद्यपि ये दोनों पक्ष भी एक ही विराट्‌ सत्य के दो 
रूप हैं, क्योंकि जीवन और साहित्य का व्यावहारिक सत्य ही शास्त्रों में सिद्धान्त 
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की अभिधा से प्रतिष्ठित होता है। फिर भी समीक्षा a क्षेत्र में दोनों ही पक्षों 
का अपना पृथक्‌ मुल्य और महत्त्व माना जाता है । यहाँ शास्त्रीय सिद्धान्तो का 
स्वरूप विश्लेषण तथा मर्मोद्घाटन जितना महत्त्वपूर्ण माना जाता है उतना ही किसी 
कृतिविशेषं में इसके व्यावहारिक पक्ष का मूल्यांकन भी आवश्यक और अनिवार्य 
समझा जाता है । अतः किसी कृतिविशेष को शास्त्रीय सिद्धान्तो के निकष पर 
कसकर उसके व्यावहारिक पक्ष का समुचित मूल्यांकन करना शास्त्रीय समीक्षा पद्धति 
का एकमात्र उद्देश्य है । प्रस्तुत प्रबन्ध में इसी दृष्टिकोण से भवभूति के उ. च. की 
शास्त्रीय समीक्षा प्रस्तुत हुई है । 

भारतीय साहित्य में शास्त्रीय समीक्षा की कई प्राचीत पद्धतियाँ हैं। इसका 
एक रूप प्राचीन आचार्यों के लक्षण ग्रन्थों में भी देखा जा सकता है । किन्तु लक्षण 
ग्रन्थकारों ने जितनी तल्लीनता से शास्त्रीय सिद्धान्तों का विश्लेषण और विवेचन 
किया है उतनी उसके व्यावहारिक पक्ष का नहीं। आचार्य वामन, कुन्तक, ध्वनिकार 
अभिनवगुप्त तथा मम्मट प्रभृति सुधी समालोचकों ने अपने लक्षण ग्रन्थों में 
शास्त्रीय सिद्धान्तों की मीमांसा करते समय उद्धरण के रूप में किसी कृतिविशेष से 
दो एक पदों को चुनकर प्रस्तुत कर देना ही-अपनी समीक्षा शैली की इयत्ता मान ली 
है । किन्तु इससे सामान्य पाठकों की व्यावहारिक जिज्ञासावृत्ति कभी संतुष्ट नहीं 
हो पाती । 

शास्त्रीय समीक्षा का दूसरा प्राचीन भारतीय रूप कुछ टीका-ग्रन्थो में भी 
उपलब्ध होता है । यद्यपि प्राचीन टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में प्रतिभा और 
पाण्डित्य का अलौकिक विनियोग किया है, किन्तु वे भी मूलतः किसी कृतिविशेष 
के पद-पदार्थ परिचय तथा उससे सम्वन्धित रस, अलंकार, छन्द, कोष तथा 
व्याकरण आदि शास्त्रों के तात्त्विक विवेचन में ही सदा संलग्न दिखाई देते हैं । 
किसी कृतिविशेष को समन्वित रूप से देखने और परखने का अपेक्षित धेय एवं 
समुचित प्रयास इन टीकाकारों में नहीं दिखाई पड़ता । फिर भी इतना तो सुतरां 
सिद्ध है कि शास्त्रीय समीक्षा की मूलभित्ति इन्हीं विद्वान्‌ टीकाकारों की टीकाओं 
पर खड़ी होती है। किसी कृतिकार अथवा कृति विशेष के व्यावहारिक मूल्यों के 
निर्धारण के लिये इन टीकाकारो की पद-पदार्थ विवेचन पद्धति कई दृष्टियों 
से महाघं और महनीय हैं। इस दृष्टि से भवभूति के उ. च. पर दीस, 
विद्यासागर, त्रिपुरारि तथा घनश्याम प्रभृति स्वनामधन्य आचार्यो की वेदुष्य पुर्ण 
टीकायेँ अत्यन्त उपादेय. और महत्वपूर्ण हैँ । प्रस्तुत प्रबन्ध में शास्त्रीय समीक्षाईके 
लिए इन सुधी समालोचकों की टीकाओं का प्रकाम उपयोग किया गया है । 


भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे भी अज्ञात-अनाम आलोचक 
हुए हैं जो किसी 
कृतिकार अथवा 'कृतिविशेष की समीक्षा में दो-एक प्रशस्तिवाक्य लिखकर चले गये 
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हैं। 'उत्तरेरामचरिते भवभुतिविशिष्यते', “कारुण्यं भवभूतिरेव aga’ आदि अमर 
वाक्य इसी अज्ञात आलोचना सिन्धु के उज्ज्वल रत्न हैं। निश्चय ही इनमें कुछ 
प्रशस्तिवाक्य ऐसे हैं जो किसी कविविशेष के काव्यगत उत्कर्ष और शेलीगत afra 
को नपे तुले शब्दों में अभिव्यंजित कर सकते में पूर्ण समर्थ हैं। किन्तु इतमें 
अधिकांश प्रशस्तियाँ ऐसे ही चलते-फिरते सुनाई पड़ती हैं जिनमें समालोचकों का 
बैयक्तिक अभिनिवेश एवं दुराग्रह का पक्षपातपूर्ण स्वर ही अधिक मुखर है | “माघे 
सन्ति त्रयोगुणाः', “उदिते नैषधे काव्ये aq माघः क्व च भारविः' आदि प्रशंसा वाक्यों 
को साहित्यिक समालोचना का स्वस्थ मानदण्ड कथमपि नहीं माना जा सकता । यह 
कोरा स्तुतिवाद है । इस प्रकार किसी रचनाकार अथवा रचनाविशेष के कलात्मक 
उत्कर्ष तथा व्यावहारिक मूल्यों के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए प्राचीन आलोचना के ऐसे 
सारे प्रयत्न एकांगी किंवा अपर्याप्त ही माने जायेंगे । 

आधुनिक युग में भी संस्कृत कवियों एवं नाटककारों की कुछ आलोचनायें 
अवश्य हुई हैं, किन्तु ये आलोचनायें भी मुख्यतः इतिहास ग्रन्थों तथा कुछ सौभाग्यः 
शाली ग्रन्थों की भूमिका तक ही सीमित रही हैं । इतिहास लेखक विषय की 
विविधता एवं व्यापकता के कारण किसी कृतिविशेष पर गम्भीरता पूर्वेक विचार 
नहीं कर पाते, और भूमिका लेखक स्यान और समय की सीमा में मूलतः ग्रन्थ एवं 
ग्रन्थकार विशेष का सामान्य परिचयमात्र देकर ही मौन हो जाते हैं । जहाँ तक 
भवभूति के समालोचकों का प्रश्‍न है इनमें कुछ स्वदेशी और विदेशी पण्डितो के 
गवेषणात्मक अध्ययन अधिक महत्त्वपूर्ण हे । विदेशी विद्वानों में 'मैकडॉनल, प्रो. 
कीथ, आदि तथा स्वदेशी विद्वानों सें म. म. काणे, म. म. मिराशी, टोडरमल, 
झंडारकर, वेल्वलकर डॉ. एस. के. डे, डी. एल. राय प्रभृति महापुरुषों के नाम 
बिशेष उल्लेखनीय हैं । किन्तु इन महापुरुषों के अध्ययन एवं अनुसंधान का मूल 
संरम्भ भवभुति के नाम, घाम, तथा देश-कालादि ऐतिहासिक तथ्यों के निर्धारण में 
व्यय हो गया है। जहाँ तक भवभूति के साहित्यिक उत्कर्ष, शेली-शिल्प एवं 
कलात्मक उपलब्धियों का प्रश्‍न है--इन विषयों पर ये अत्यन्त परिमित शब्दावलियों 
में सामान्य रूप से दो-चार बातें कहकर ही मौत हो गये हैं। फिर भी इन 
महापुरुषों के गवेषणात्मक निष्कर्ष कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण और विचारोत्तेजक 
हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध में इन महापुरुषों के चिन्तन-मनन का सात्विक श्रमकण यत्र तत्र 
देखा जा सकता है | 

उपर्युक्त दृष्टिकोण से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि महाकवि भवभूति 
की कलाकृतियों का अबतक विशेष रूप से कोई सर्वांगीण अध्ययन नहीं हो पाया 
है gat कुछ अनुसंघित्सुओं का इस ओर ध्यान गया है जो निश्चय ही 
संस्कृत साहित्य के लिए एक शुभ वात है। इनमें डॉ. श्री अयोध्या प्रसाद सिह 
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( पटना विश्वविद्यालय ) का भिवभूति की नाट्यकला-- नामक शोध-प्रवन्ध, और 
डॉ. गंगासागर राय की महाकवि भवभूति” नामक पुस्तक--इस दृष्टि से अधिक 
उपादेय हैं। फिर भी अंग्रेजी साहित्य में जैसे एक-एक कवि की सभी कृतियों का 
कई दृष्टियो से समीक्षण काये हुआ है, निश्चय ही संस्कृत साहित्य में अभी उस तरह 
का कार्य शेष ही है । प्रस्तुत प्रबन्ध इसी दिशा में एक सात्विक विनम्र प्रयास है । 
भवभूति अपने महाप्राण व्यक्तित्व, उदात्त दृष्टिकोण तथा गम्भीर शैली-शिल्प 
के कारण प्रारम्भ से ही मेरे प्रिय नाटककार रहे हैं। अध्ययन काल से लेकर 
अध्यापन काल तक इनके उ. च. ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित और आकर्षित 
किया है । प्रस्तुत प्रवन्ध इसी प्रभाव संस्कार का आवश्यक परिणाम है । यद्यपि 
इस प्रबन्ध में भवभूति की अन्य कृतियों का भी प्रकाम उल्लेख हुआ है, फिरभी 
मेरे अनुसंधान का प्रधान क्षेत्र इनका उ. च. ही हे । भवभूति की अन्य दो नाट्य- 
कृतियों को छोड़कर केवल इनके उ. च. का ही अध्ययन करने में मेरा यह दृष्टिकोण 
रहा है कि अगर इनकी तीनों नाट्य कृतियों को प्रस्तुत अध्ययन का विषय बनाया 
जायगा, तो तत्त्वतः किसी एक कृति का भी समुचित मूल्यांकन नहीं हो पायगा । 
अतएव मैंने अपने अध्ययन को यहाँ सिर्फ उ. च. तक ही सीमित रखा है । 
डय यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना अत्यावश्यक हे किउ. च. को शास्त्रीय समीक्षा 
में मैंने मुख्य रूप से भारतीय मनीषियों के चिर प्रतिष्ठित समीक्षा सिद्धान्तो का ही 
अनुगमन किया है । इसमें मेरा यह दृढ़ विश्वास है और वह कदाचित्‌ अकारण नहीं 
हे कि किसी भी साहित्यिक कृति की वास्तविक समीक्षा उसके देशकाल की 
सीमा में ही हो सकती है। देशकाल की सीमा को लांघकर समीक्षा के किसी 
विदेशी मापदण्ड से भारतीय कलाकृति का समुचित मुल्यांकन नहीं किया जा 
सकता । समीक्षा-सिद्धान्त के विदेशी चश्मे से देखने के कारण ही कुछ समालोचकों 
ने भवभूति के उ. च. को 'एपिक ड्रामा' कहने की वेचारिक भूल की है। अतएव 
AGS प्रबन्ध की समीक्षा में मेरा दृष्टिकोण मूलतः भारतीय ही रहा है। फिर भी 
जहाँ कहीं अवसर मिला है वहाँ मैंने विदेशी समीक्षा-सिद्धान्तो के कतिपय सार्वजतीन 
माषदण्डों को भी सादर अङ्गीकार कर विनियोग किया है । नाटक में अङ्गीरसः 
के रूप में सिर्फ श्रृंगार और वीर रस की प्राचीन भारतीय मान्यता का प्रबल 
पक्षपाती नहीं हूँ । इसमें मेरा यह विश्वास है कि कोई भी सर्वे समर्थ नाटककार 
TAIT और वीर रस की भाँति शान्त-करुण आदि रसों को भी अपनी कृत्तियों में 
भङ्गीरस के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है । यह मूलतः नाटककार की प्रतिभा 
और व्युत्पत्ति पर ही निर्भर करता है। महाकवि भवभूति के उ. च. में अङ्गीरसः 
के रूप में करुण रस तथा पं. श्रीकृष्ण मिश्र के प्रवोच चन्द्रोदय में शान्त रस काः 
अद्भुत विनियोग एवं सम्यक्‌ परिपाक इसका उज्ज्वल प्रमाण है aa: जिनः 
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समालोचकों ने प्राचीन लक्षण ग्रन्थों की सिर्फ संगति बैठाने के लिए भवभूति के 
उ. च. में विप्रलम्भ ogre को अंगीरस सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास किया है वे 
लक्षणेकचक्षु और गतानुगतिक ही हैं । प्रस्तुत प्रबन्ध में इसी दृष्टिकोण से करुण रस 
को उ. च. का अङ्गीरस सिद्ध किया है । 

भवभूति के उ. च. को यहाँ सात अध्यायों में विभक्त कर सावधानी के साथ 
देखा-परखा गया है । निश्चय ही ये सात अध्याय किसी कृति विशेष के समुचित 
मूल्यांकन के लिए समीक्षा सिद्धान्त द्वारा अपनाये गये विश्वजनीन मापदण्ड हैं । 
इनमें प्रथम अध्याय का विषय है- भारतीय नाट्यकला बिमर्श । भवभूति की 
नाट्यकला की समीक्षा के लिये यहाँ भारतीय नाट्यकला के कतिपय आधारभूत 
acai की मीमांसा की गई हे । द्वितीय अध्याय में भवभूति के इतिवृत्त; व्यक्तित्व 
का निर्णय है । जहाँ तक इनके जीवनवृत्त और कृतित्व का सम्बन्ध है उसके निर्णय 
में यहाँ ऐतिहासिक मत-मतान्तरों को अनावश्यक समझ कर विशेष महत्त्व प्रदान 
नहीं किया गया है । उनके देशकाल की परीक्षा के लिए डां. काणे, मिराशी, 
भंडारकर आदि विद्वानों के गवेषणात्मक निष्कषों को ही विचारपूर्वक ग्रहण कर 
लिया गया है: जहाँ तक भवभूति के व्यक्तित्व निर्धारण का प्रश्‍न हैं उसके 
निर्धारण में मैं पूर्णतः स्वतन्त्र रहा हूँ । जिन समालोचकों ने भवभूति के दाम्पत्य 
जीवन, धार्मिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक जीवन का विषम तवं विषण्ण मानचित्र 
खींचा है, यहाँ उनका सप्रमाण एवं तके संगत विरोध किया गया है । शेष आगे 
के चार अध्यायों में उ. च. का वस्तुसंविधान, चरित्र-चित्रण, रस-विमश तथा 
भाषाशैली का विस्तृत शास्त्रीय मूल्यांकन है । इन चार अध्यायो में विवेच्य वस्तु 
के दो पक्ष हैं-सैद्धान्तिक और व्यावहारिक | इसके सिद्धान्त पक्ष में वस्तु, नेता, 
रस और भाषाशैलो का स्वरूप निर्धारण तथा उनका प्राचीन लक्षणग्रन्थों के आधार 
पर संक्षिप्त विवेचन हुआ है और इसके दूसरे पक्ष में पुनः इन्हीं faafaa सिद्धान्तों 
के आधार पर उ. च. के साहित्यिक एवं व्यावहारिक मूल्यों की समीक्षा प्रस्तुत 
की गई है । 

प्रस्तुत रचना में जहाँ अंग का पूर्ण रूपेण अनुसंधान किया गया है, वहीं अनंग- 
कथन से बचने की पूरी चेष्टा की गई है। इष्ट सीमा का निर्धारण अत्यन्त 
सावधानी से किया गया है और आनुषंगिक्र विषयों पर आनुषंगिक रूप से ही दो- 
चार बातें कहकर पुनः मूल विषय को पकड़ लिया गया है । महाकवि कालिदास 
और भवभूति के तुलनात्मक अध्ययन का श्रीगणेश कदाचित्‌ बाबू द्वजेन्द्रलाल राय 
ने ही किया था । इन दोनों कवियों की आलोचना के प्रति संस्कृत पाठकों का मन 
अनायास ही चला जाता है। यहाँ दोनों ताटककारों की नाट्यकला की समन्वित 
समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती थी, किन्तु इस लोभ का संवरण करता ही मैने 
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उचित समझा है क्योंकि ऐसे प्रलोभनों में पड़ने से कदाचित्‌ प्रतिपाद्य विषय की 
एकनिष्ठता अक्षुण्ण नहीं रह पाती । अतएव प्रस्तुत विषय की समीक्षा में अपने मागे 
एवं मन्तव्य का बराबर ध्यान रखा गया है | जहाँ तक इस निबन्ध में मेरी भाषा 
का सम्बन्ध है वह संस्कृतनिष्ठ एवं तत्समवहुल है । यद्यपि मैंने सदा कोशिश की है 
कि भाषा समर्थ और भावग्राही बने, फिर भी भाषा के ऊपर संस्कृत का पूरा प्रभाव 
है इसे मैं कभी अस्वीकार नहीं कर सकता | 

प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में मेंने जिन आकर ग्रन्थों का उपयोग किया है, उनका 
उल्लेख अन्त में कर दिया गया है । जिन महापुरुषों के शुभाशीष एवं सत्परामर्श में 
इस प्रवन्ध के निर्माण में मुख्य रूप से लाभान्वित हुआ हूँ, उनके प्रति मैं यहाँ अपनी 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसे गुरुजनों में स्व० आचार्य प्रवर डॉ. श्री वेचन 
झा जी एम. ए., डि. लिट्‌ (अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, पटना विश्वविद्यालय), प्रिसिपल 
श्रीशिववालक राय (प्राचार्य, साहिवगंज कालेज, साहिबगंज) तथा आचार्य श्रीजानकी 
वल्लभ शास्त्री ( अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, रामदयालु सिह कालेज, मुजफ्फरपुर ), 
Sie उपेद्धठाकुर ( अध्यक्ष, प्रा० aro ए० अ० विभाग मगध विश्वविधालय 
वोधगया) के नाम विशेष उल्लेखनीय हं । वस्तुतः ये गुरुजन ही मेरे साहित्यानु- 
शीलन के मुख्य प्रेरणाकेनद्र रहे हैं । इनके अकृत्रिम स्नेह तथा पाण्डित्यपूर्ण सत्परामर्श 
का जो अकुण्ठित प्रसाद मुझे सदा मिलता रहा है मैं उससे कदापि उऋण नहीं हो 
सकता । शीलशिरोमणि विद्वदूवर डॉ. श्री वेचन झा 'जी मेरे इस शोधकार्य के 
निर्देशक आचार्य थे । इनका सुयोग्य निदेजन तथा सबसे बढ़कर इनकी सदाशयता 
का सुदृढ़ अवलम्ब अगर मुझे नहीं मिलता, -। कदाचित्‌ में इस प्रबन्ध को पूर्ण नहीं 
केर पाता | इनका महान्‌ ऋण मैं क्योंकर चुक्रा सकूंगा--यह समझ में नहीं आता । 
भगवान्‌ इन गुरुजनों को चिरायु aara, यह मेरी बिनम्र प्रार्थना है । 

इस प्रसंग में अपने ऋषिकल्प पूज्य श्री पिताजी, पूज्या मांजी, पूज्य बड़े भाई तथा 
अपनी प्रिय धर्मपत्नी को भी नहीं भुला सकता, जिन्होंने मुझे निरंतर कव्य चेतना 
मदान कर प्रस्तुत पुस्तक प्रणीत कराई है । चौखम्भा ओरियन्टालिया वाराणसी, 
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I दिखाई हैं । अन्त में मैं पुनः एक बार उस परम कारुणिक महाप्रभु की 
अठतुकी कृपा के प्रति सादर शीश झुकाता हूँ जिनकी कृपा से ही इस चराचर जगत 
के सभी छोटे-बड़े कार्य निरन्तर सम्पन्न होते रहते हैं । 

मूक करोति वाचालं पङगु लङ्घयते गिरिम्‌ | 
REM तमहं a? परमानन्दमाधवम्‌ |? 

मालवीय जयन्ती 
. २५।१२।७९ | सत्यनारायण चौधरी 
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का० मी० ४ काव्यमीमांसा | 
का० सू० : काव्यालङ्धा रसुत्रवृत्ति | 
गउड० ४ गउडवहो | 
faqe : चित्सुखी । 
ता० : तात्पयंटीका । 
दश ० : दशरूपक | 
ना० शा० : नाट्यशास्त्र | 
प्र रा०  प्रसन्तराघव । 
sto aio का० ४ प्रोसिडिग्स ऑफ ओरियण्टल कांफ्रेंस । 
बा० रा० : बालरामायण । 
wo go : ब्रह्मसूत्र । 
Ho Fo : महावीरचरितम्‌ | 
महा ० fao ४ महाविद्याविडम्बन । 
मा० ड्रा० : मास्टसे ऑफ युरोपियन ड्रामा । 
मा० मि० : मालविकाम्तिमित्रम्‌ । 
मुद्रा० : मुद्राराक्षस | 
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मेघ० : मेघदूतम्‌ | 
रघु० : रघुवंशम्‌ । 
रस० > रसगज्भाघर | 
वक्रोक्ति० : वक्रोक्तिजीवितम्‌ । 
विक्रमो ० : ` विक्रमोर्वशीयम्‌ | 
व्यक्ति” : व्यक्तिविवेक । 
सं० ड्रा० : संस्कृत ड्रामा । 
सं० सु० Fo ` : संस्कृतसुकविसमीक्षा । 
सा० द० : साहित्यदपंण । 
हर्ष ० ¦ हषंचरितम्‌ | 
हि० ayo : हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र । 
fzo go fao १ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर | 
—eoo— 
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अध्याय १ 
भारतीय नाट्यकला विमशे 


यह निखिल नामरूपात्मक जगत्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ की शाश्वत अभिव्यक्ति है। 
यह अभिव्यक्ति आनन्द का हेतु है और परिणाम भी । कहते हैं ईश्वर ने आनन्द के 
लिए अपने आनन्द में इस लोक की सृष्टि की है ।' प्राचीन महर्षियों ने विधाता की 
इस चिरंतन सृष्टि को देवों का अमर काव्य कहा है--'पश्य देवस्य काव्य न HANT 
न जीर्यति' । कदाचित्‌ इसी अभिप्राय से आगे चलकर ब्रह्मा को कवि और कवि को 
ब्रह्मा की अलौकिक पदवी से विभूषित किया गया है । कवि इस अखिल ब्रह्माण्ड में 
सनातन रूप से परिव्या्त ऋत्‌ का साक्षात्कार करता है, अणु परमाणु में तरंगित 
चेतना रूपचित्‌ का भावन करता है और पुनः उस भाव के मधु को वाणी के द्वारा 
अभिव्यंजित कर एक आनन्दमय लोक की सृष्टि करता है। उसके मानस में 
ऋतम्भरा प्रज्ञा, चिदम्बरा कल्पना तथा प्रियंवदा कला का शाश्वत निवास है । वह 
जिसे स्पर्श करता है वह अमर हो जाता है। इस कविकर्म का हेतु और परिणाम भी 
आनन्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं । अतः आनन्दमय आत्मा की शब्दात्मिका 
अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं । 

इन्द्रिय सन्निकर्षं के आधार पर प्राचीन आचार्यो ने काव्य के दो भेद किये हैं-- 
दृश्य और श्रव्य । नट के द्वारा अंग विक्षेप भावभंगिमाओं तथा उच्चारण सौष्ठव के 
माध्यम से अभिव्यक्त रसपूर्ण जीवन का प्रत्यक्ष चाक्षुपप्रधान होने के कारण एक दृश्य 
कहलाता है और दूसरा वाणी के द्वारा अभिव्यक्त कवि हृदय श्रवणेर्द्रिय से अनुभूय 
होने के कारण श्रव्य कहलाता है । श्रव्यकाव्य पढ़ने तथा सुनने की वस्तु है, इसका 
कोई रंगमंच नहीं होता--यह अध्ययन कक्ष का विषय है। इसमें श्रवणन्द्रिय कें द्वारा 
बुद्धि एवं हृदय का सम्बन्ध काव्य से होता है अतः इसे श्रव्य कहा जाता है | किन्तु 
दृश्य काव्य मुख्यतः नेत्र का विषय है, इसका साक्षात्‌ सम्बन्ध रंगमंच से है और 
निपुण अभिनयों के द्वारा जनगण मन का रंजन तथा रसोद्वोधन इसका चरम लक्ष्य 
है । महाकवि कालिदास ने इसे देवों का चाक्षुषयज्ञ कहा है ।” यद्यपि दुश्यकाव्य में 


१. ब्रह्म सूत्र भानन्दमयाभ्यासात्‌¬११।१२ 
२. इशो०-- कविर्मनीषी परिभूः स्वयूंभूः याथातथ्य तोऽर्थान्‌ 
व्यद्थाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | Ho सं ०-०८ 
ध्वन्या ०--भपारे काव्यसंप्तारे कविरेकः प्रजापतिः | 
यथास्मै रोचते बिश्व तथेदं परिवर्तते ॥ 
उद्धरण go उ० | 
२. माल ०-- देवानामिदमामनन्ति सुनयः शान्तं क्रतुं चाश्चषम्‌-१।४ 
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४ 


भी पात्रों के कथोपकथन तथा मंचीय संगीत न प a संश विशस 
रहता है और इस आधार पर उसे दृश्य-श्रव्य ह कहना EE सगत प्रतीत होता 
है । भरत मुनि ने भी नाट्य को दृश्य-श्रव्य ही जाद ql नाट्यशास्त्र के अनुसार 
दुःखीजनों के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा से ऐसे ही खेल,की याचना क॑ i गयी थी जो 
दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो। फिर भी “प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्तिः? इस याय 
अनुसार अभिनय की प्रधानता के कारण नाट्य को दृश्य ही कहा जाला । गन्न 
भारतीय नाट्य-परम्परा में नाट्य को काव्य के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए भी उसके 
प्रदर्न पक्ष पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है । संस्कृत नाट्य शब्दावली में 
अभिनय, रूपक, प्रेक्षक आदि पारिभाषिक शब्दों के धात्वर्थ और रूढयर्थ नाटक की 
प्रयोग-प्रधानता तथा प्रदर्शन-सापेक्षता का ही संकेत करते Sl संस्कृत नाटकों के 
रंग निर्देशों में 'रूपयति', 'नाटयति' आदि शब्दों द्वारा उनके मनोभावों, अंगचेष्टाओं 
और कार्य-व्यापारों के नृत्यमुलक उपस्थापन का जो संविधान है उससे भी नाटक की 
इसी दृश्य भाविता, रूपकता और प्रेक्षणीयता का बोध होता है । भारतीय नाटथ- 
शास्त्र में. अभिनय के विशद विवेचन के साथ-साथ रंगमंच और उसकी विविध 
कलाओं, रंगसज्जा, दृश्य उपकरण, वेशभूषा, संगीत आदि तत्त्वों क जिस तल्लीनता 
एवं पूर्णता से विश्लेषण तथा विवेचन प्रस्तुतं किया गयः है उससे भी संस्कृत ताटब- 
परंपरा की प्रयोग-प्रधानता तथा दृश्यभाविता ही सिद्ध होती है। नाटक की 
अभिनेयता और प्रयोगशीलता का यह पक्ष भारतीय नाट्यपद्धति में इतना सबल एवं 
पूर्ण है कि अभिनेयता और रंगमंच के अतिरिक्त नाटक क़ो प्रभावित करनेवाले तीसरे 
तत्त्व दर्शक समाज? पर भी नाट्यशास्त्र में समुचित विचार-विमश किया गया हे । 
भारतीय नांट्य को दृश्यकाव्य की संज्ञा देकर उसके तन्त्र एवं शिल्प का इतना 
गम्भीर विवेचन तथा विश्लेषण उन्नत भारतीय नाट्य-प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है | 
दृश्यकाव्य में रसास्वादन के लिए दो प्रबुद्ध इन्द्रियो का सतत योगदान होने के 
कारण दशकों की कल्पना एवं विचारणा शक्ति पर अपेक्षाकृत कम बल पड़ता है । 
अतः स्पष्ट है कि श्रव्य की अपेक्षा दृश्य का प्रभाव अधिक सहज, सजीव, स्थायी 
और रमणीय होता हे । जितनी सहज सरस पद्धति से साधारणीकरण की क्रिया 
-दृष्यकाव्य में संघटित एवं निप्पन्न होती है उतनी काव्य की किन्ही अन्य विधाओं में 
नहीं । कदाचित्‌ इसीलिए भरत मुनि ने रसास्वाद एवं रस प्रकार की पुर्णान्विति 
एवं प्रतिष्ठा नाट्य में ही मानी है 'अष्टी नाव्यो रसाः saan? का स्पष्ट संकेत इसी 
तथ्य की और हे । इसी आधार पर भारतीय एवं यूरोपीय काव्पचिन्ताधारा नाटक 
१. ना० शा०-- क्रोडनीयकमिच्छामो sad asa च यद्‌ भवैत--१॥ ११ चौ० to संस्थान | 
२. Alo शा०-- श्रँगारहास्यकरुण रोद्रवीरमयानकाः | 
बीमत्सादभुतसंशे चैत्यष्टौ नाटये रसाः स्मृताः ॥ ६।१५ 
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को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करती आयी है। “काब्येषु नाटक श्रेष्ठस्‌? 'नाटकान्तं 
कवित्वम्‌? आदि दिव्य वाक्य हमारे प्राचीन आलोचना-सिन्धु के उज्ज्वल रत्न हुँ । 
काव्य की विविध विधाओं के सम्यक्‌ विकास क्रम में नाटक के प्रति युगों से प्रतिष्ठित 
प्राचीन भारतीय आस्था आज भी एक रस ओर एकरूप Fl प्राचीन यूनानी 
समालोचक अरस्तू ने भी त्रासदी को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य स्वीकार किया था À आज 
के इस यान्त्रिक युग में जब मनुष्य यन्त्र को ही अपनी शक्ति एवं अभिव्यक्ति का 
माध्यम बना चुका है तब भी प्राचीन नाटकों के नूतन वैज्ञानिक संस्करण चलचित्र के 
प्रति ag कदाचित्‌ इसीलिए अधिक निष्ठावान्‌ एवं भक्तिपरायण प्रतीत होता है। 
जीवन एवं जगत्‌ के धूल-धूप से अस्तव्यस्त, थके-मांदे वटोही के लिए ताइ एवं खजूर 
की छोटी छाँह भी कम शीतल एवं सुखद नहीं होती, उसके लिए बबूलवन भी नन्दन 
कानन बन जाता है, कूप जल गंगाजल हो जाता है | 

अभिव्यक्ति की रमणीयता एवं रसास्वादन की पूर्णता की दृष्टि से नाटक अत्यन्त 
सुकुमार कला माना जाता है, किन्तु नाट्यकला के गाम्भीर्यं तथा शेली शिल्प के 
वैचित्र्य एवं वेविध्य की दृष्टि से नाटककार के लिए पूर्ण प्रतिभा पुरस्कृत तथा जीवन 
एवं साहित्य में दीक्षित होने के अतिरिक्त उसे सभी विद्याओं, सभी कलाओं तथा 


अभिव्यक्ति की सभी विधाओं में पारंगत होना अत्यावश्यक है, क्योंकि नाटक में 


इन सभी तत्त्वों का मधुर सामंजस्य सहज संघटित हो जाता है 
न तज्ञानं न aged न साः विद्या न सा कला । 
नासौ योगो न तत्कम नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न इश्यते ॥ 


महाकवि विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में नाट्यकला की गहराई एवं कठिनाई को स्वयं 
अनुभव कर लिखा है--कर्ता वा नाटकानामिमसनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा! 
निःसन्देह्‌ नाट्यकला काव्यकला की सर्वाधिक उलझनपुर्ण, जटिल एवं कठिन विधा 
है। यह एक साथ ही काव्य, साहित्य, अभिनय, चित्र, संगीत आदि कई कलाओं 
का संगम भी है और अपनी सम्प्रेबणीयता के लिए कई कला रूढ़ियों पर आश्रित 
भी । यहाँ जीवभ एवं जगत्‌ की अनुभूति को मंच पर ऐसे कलात्मक ढंग से उछाल 
कर रखना पड़ता है कि वह साकार और सक्रिय प्रतीत हो, उसमें प्रस्तुत जीवन 
प्रतिनिधिमूलक होते हुए भी विशिष्ट, व्यक्तिगत तथा अद्वितीय हो । व्यक्तिगत 


१. अरिस्टोटल शियरी ऑफ पोयट्री एन्ड फाइन आट्स--ए० बुचर, To १११ 
२. ना० शा०-- १११७ “3 
३. मुद्रा०-- कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 
बीजानां गभितानां फलमतिगहन गूढसुद्‌भेद l 
HAT बुद्धया विमर्श प्रसतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं ` 
कत्ता वा नाटकानामिमनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ ४।३॥ 
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अनुभूति की अभिव्यक्ति होकर भी वह समूह द्वारा मूर्त हो सके, गहन से गहन 
अनुभूति भी अधिक से अधिक प्रखरता, सरलता एव संक्षिप्रता के साथ कम से कम 
समय में व्यक्त ही नहीं मृत्तिमान हो सके । सचमुच ऐसा बहुविध संयोग एवं 
वितियोग सर्वत्र सुलभ नहीं होता । 
नाटक एक सामाजिक विज्ञान है । इसमें नाटककार का वही स्वप्न, वही निष्ठा 
एवं वही अनुभूति मूल्यवान्‌ होगी जो सामूहिक निष्ठा एवं सार्वजनिक अनुभूति के 
आघार पर खड़ी होती है। नाटककार अपने कृतित्व के द्वारा समष्टि की भावचेतना 
के जितना अधिक निकट जा सकेगा उसकी कृति उतनी ही चिरस्थायी होगी | 
यह प्रश्‍न अनुभूति की वैयक्तिक सचाई और गहराई का उतना नहीं, जितना वह 
अनुभूति को सार्वजनिक ग्राह्मता का है । जीवन के समस्त अनुभवों को आत्मसात्‌ 
कर लेने के बाद भी वह अंश फिर भी बचा ही रहता है जो सार्वजनिक अनुभवों, 
- आकांक्षाओं एव विश्वासों का अंश है नाटककार की कृति उन्हीं अंशों को अपनाकर 
मूल्यवान्‌ बन सकती है । यह्‌ सामूहिक जीवन के प्रति कलाकार की सजगता का 
प्रश्‍न है । वह यदि अपनी संवेदनाओं को प्रकाशित करता हुआ समष्टिगत संवेदनाओं 
का गहरा संस्पशं नहीं देता- तो किसी अन्य क्षेत्र में भले ही वह सफल हो, 
नाट्यकला के क्षेत्र में बह लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकता ! नाटकों का इतिहास 
साक्षी है कि रचना चाहे सुखान्त हो या दुखान्त, उसमें महत्ता तभी आती है जब 
वह सामाजिक भावभूमि पर निर्मित होकर समूह का बल प्राप्त करती है । नाटक 
में व्यंग्य का अर्थ वैयक्तिक संतोष या असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं है । यहाँ 
जुवान्त एव Sard का अर्थ भी वैयक्तिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता नहीं है इसका 
अथ है-सामूहिक संतोष या असन्तोष, सामाजिक अनुकूलता एवं प्रतिकलता | 
श्रेष्ठ नाटकों की मूल प्रेरणाएँ समष्टिगत ही होती हैं । यही नाटककार का सामाजिक 
दायित्व है । इसके लिए उसे राष्ट्रीय जीवन के चेतन तथा अवचेतन अंशों से गहरा 
सम्पक एवं सम्बन्ध रखना अनिवार्य है । ५ 
नाटक एक रंगमंचीय प्रयोग विज्ञान है । रंगमंच से ही इसकी उत्पत्ति मानी 
गयी है और वहीं इसे qi अभिव्यक्ति भी मिलती है । भरतमुनि ने नाटकीय रंगमंच 
का जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण एवं विवेचन किया है उससे नाटकीय रंगमंच 
की प्रभावशीलता एवं अनिवायंता सुतरां सिद्ध हो जाती है । नाटकीय रंगमंच a 
एक ऐसा स्थल है जहाँ चित्र, संगीत आदि सभी कलाएँ एकत्रित होती हैं । बिश्व: 
OE a ae की रचना अपने यी रंगणाला में दर्शकों 
स्तुत करने के लिए ही लिखी गयी थी | महाकवि 
OO हराए xc 
॥ यूह एवं “अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्‌” के सम्मुख 
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अभिनीत होने के लिए ही लिखे गये थे' । अतएव नाटककार जिस रंगशाला के 
लिए अपने नाटकों की रचना करता है उसको आकृति, प्रकृति आदि उस पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव डालते हैं, उसकी कृति का रूप निर्धारित करते हैं और साथ ही उसकी 
विषयवस्तु को भी कुछ हद तक प्रभावित करते हैं | 

जहाँ तक नाटकीय कथावस्तु का प्रशन है उसका सीधा सम्बन्ध तत्कालीन 
दर्शकों से होता है जिसके आनन्द के लिए उसकी रचना होती है । नाटककार अपनी 
कथा किस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा यह उस कालविशेष के रंगमंचीय रूप 
प्रकार पर निर्भर करता है, किन्तु वह किस प्रकार की कथा HTT यह उन दर्शकों 
पर निर्भर करता है जिसका वह मनोरंजन करना चाहता है । कोई भी नाटककार 
गीति कवि की भाँति अपने दर्शकों से स्वतन्त्र नहीं हो सकता, उसकी रचना अपनी 
संप्रेषणीयता एवं प्रभावशीलता के लिए श्रोताओं पर ही निर्भर करती है । अतएव 
किसी भी नाटककार को समझने के लिए उन लोगों के वारे में भी कुछ जानकारी 
होना आवश्यक है जिनके लिए उसने नाटक लिखा तथा जिसके साथ उसका 
सामाजिक सम्बन्ध था । यही कारण है कि किसी नाटक के अध्ययन से हमें उस देशः 
काल के आचार-विचार, रीति-रिवाजों तथा सामूहिक भावदशाओं का भी परिचय 
मिल जाता है। इसलिए सामाजिक तत्त्व की रक्षा किये बिना कोई सफल : 
नाटककार नहीं हो सकता | शेक्सपीयर चाहे भूतप्रेतों में विश्वास करते हों या नहीं, 
किन्तु वे भलीभाँति जानते थे कि उनके दर्शकों को इन अतिमानवीय प्राणियों तथा 
प्रतछायाओं के अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं है। इसीलिए जहाँ भी अवसर हुआ 
उन्होंने अपने ताटकों में sq gal एवं चुड़ैलों का निदेश करने में कहीं संकोच नहीं 
किया हैं। आज कोई भी नाटककार इन भूतप्रेतों का निरूपण करने का दुःसाहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि आज लोगों का उन पर विश्वास नहीं है 

संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी महान्‌ नाटककारों ने अपनी कृतियों में तत्कालीन 
सामाजिक चेतनाओं एवं कलात्मक दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वाह किया है । 
महाकवि कालिदास ने तो सहृदय समूह को ही नाटकीय प्रयोग विज्ञान का सही 
निर्णायक स्वीकार किया हे — 

आपरितोपाह्रिदुपां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि झिद्षितानानास्मन्यप्रस्ययं चेतः ॥ 


१, सूत्रधार :-- आर्य ! safe रसमावदीक्षायुरो विक्रमादित्यस्य . अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्‌'*' ``" 
--भ० शा० प्रस्तावना | 
उ० च०-- अद्य खल भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामायेमिश्रान्‌ विशापयामि एवमत्र- 
भवन्तो विदां कुवेन्तु । - प्रस्तावना । 
२. अभि० शा०--१२ 
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नाट्यकला की सफलता उसकी व्यापक प्रभाव शीलता में निहित है- अन्यथा 
उसका प्रयोजन ही खण्डित एवं मोघ हो जाता है । नाटक सभी ललित कलाओं में 
अधिक लोकतन्त्रात्मक है-क्योंकि जनसमूह के विना उसका अस्तित्व ही संभव 
नहीं है । महाकवि कालिदास ने नाटक' को विभिन्न संस्कार रुचि, जाति, वर्ग तथा 
श्रेणी में विभाजित सम्पूर्ण समुदाय की कला कहा हे' । भरतमुनि द्वारा नाटक को 
“qaaa पंचमवेद” कहने का रहस्य भी नाटककार के इसी सामाजिक दायित्व 
में निहित है? । 

अतः यह्‌ अनिवार्यं रूप से सामाजिक साहिल्य है । इसलिए इसमें समाज स्वीकृत 
विचारों से अधिक और कुछ अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । अत्यधिक मौलिक 
दृष्टिकोण, विशिष्ट मान्यताएँ तथा शुष्क दार्शनिक चिन्तन नाटक के क्षेत्र में नहीं 
आते । इसके परिणामस्वरूप किसी भी युग में नाटक का स्वरूप बही होता है जो 

वहाँ की जनता के लिए स्वीकृत एवं स्वीकरणीय होता है । जिस महान्‌ नाटककारों 
को कृतियों का अध्ययन हम आज भी अत्यधिक आदरभाव से करते हैं वे इन्हीं 
चिरन्तन गुणों के कारण अपने समय में भी सबसे अधिक प्रजा प्रिय एवं पुज्य थे । 
_ वस्तुतः नाट्यकला जीवनकला का पर्याय है । जीवनकला की सफल agafa ही 
ag नाट्यकलाकृति मानी जाती है । आचार्य भरत ने नाट्य को लोकस्वभाव एवं 
वृत्त का अनुकरण कहा है-- 
नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ | 
लोकबृत्तानुकरण॑ नाव्यमेतन्मयाङृतम्‌२ ॥ 

भरत के इस लोक स्वभाव अथवा वृत्त की व्यापक परिधि में लोकजीवन के समस्त 
अन्तर्वाह्य रूपों का-वेषभूषा, क्रियाकलाप, वाणी-व्यवहार तथा भावादि सभी का 
ee है! 3 भरतमुनि ने विस्तार से रंगमंच पर इनके अनुकरण का विधान किया 
S कन्तु यहाँ अनुकरण का तात्पर्य वस्तुतः अभिनय से ही है । धनंजय ने दशरूपक 
में इसे और भी स्पष्ट कर दिया है । "अवस्था नुङ्ृतिरनाव्यम्‌? अर्थात्‌ अवस्थाओं के 


अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। धनिक के अनुसार अवस्थानुकरण से यहाँ तात्पर्य 
है कि चाल-ढाल, वेषभूषा, आ 


क a के हारा पात्रों की लाप-प्रलाप तथा क्रिधा-कलाप आदि के द्वारा पात्रों की 
१. नाट्यमभिन्नरुचेऽनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ | 


a “> -णमाल० १।४ 
र To— न वेदव्यवद्दारोः्यं संग्रान्यः शुद्रजातिपु । 
तस्मात्सजापरं वेदं पंचमं सावँवणिकम्‌ ॥ 
२१२ 
३. चा० शा०--१।१०८, चौ० सं० संस्थान । 
४. दश०--१॥७ 
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प्रत्येक अवस्था का अनुकरण रंचमंच पर इस ढंग से किया जाय कि नटों में पात्रों 
की 'तादात्म्यापत्ति' सहज संघटित हो जाय । यहाँ यह विशेष ध्यातव्य हूँ कि 
आचार्य भरत या धनंजय की अनुकृति प्लेटो एवं अरस्तू की agate से भिन्न है । 
अरस्तू ने कलामात्र को अनुकरण कहा हे आट इज इमिटेशन? | किन्तु भारतीय 
काव्यशास्त्र में कविकर्म के लिए अनुकरण' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ हे । 
नाटक में जिस अवस्थानुकृति की व्यवस्था की गयी है--वह नटकमं ही है, कविकर्म 
नहीं; वहाँ कविकर्म तो अनुकृति का विषय अर्थात्‌ अनुकार्य ही होता है । अभिनव 
भारती में अभिनवगुप्त ने 'अनुकार' शब्द का प्रयोग नटकर्म के लिए ही किया 
a—afe नटो qaad स्वात्मनः शोकं करोति--सर्वयेंव तस्य तत्राभावात्‌, 
भावेनाननुकारव्वात्‌? अतः भारतीय नाद्य-परंपरा में अनुकरण का संबंध azat 
से ही है, कविकर्म से नहीं । 

किन्तु नाट्य में भी यह अनुकृति केवल बाह्य जगत्‌ से ही सम्बन्ध नहीं रखती, 
बल्कि इसका मूल उत्स चेतनाओं का वह भावलोक है जो काव्य की आत्मा तथा 
आनन्द का आगार है । नाटक में यथार्थ की दर्पणवत्‌ अनुक्कति अनपेक्षित ही नहीं 
घातक भी है । नाटक में विशेष प्रकार के दर्पण ही उपयुक्त होते हैं । क्योंकि जीवनः 
जगत्‌ की तुलना में नाटक में घटनास्थिति या भावदशा को पूर्णतः विकसित रूप में, 
अपने बहुविध परस्पर maai के साथ उपस्थित किया जाता है। साधारणतः 
जीवन में वह स्थिति या घटना ठीक उसी प्रकार कभी नहीं संघटित होती जैसा नाटक 
में रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है । क्योंकि जीवत में किसी घटता या भाव की 
उत्पत्ति एवं परिणति के बीच का कार्य-कारण-सम्बन्ध पुर्ण स्पष्ट एबं बुद्धिगम्य नहीं 
होता; किन्तु नाटक में नाटककार को उसे स्पष्ट एवं बुद्धिगम्य बनाना पड़ता है | 
नाटक में विभिन्न घटनाएँ इस प्रकार संयोजित की जाती हूँ कि वे सभी आपस में 
मिलकर किसी अर्थपूर्ण भावानुभूति को पूर्णतः अभिव्यक्त कर सके | नाटक का शिल्प 
मूलतः अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक चयन, सघनीकरण तथा सार्थक रूपायन का शिल्प है, 
संघटित वस्तु एवं संयोजित भावानुभूति को सहज स्वाभाविक एवं गत्यात्मक रूप में 
मृत्तेता प्रदान करने का शिल्प है । इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि नाटककार 
सदा औचित्य का निर्वाह करे, विभिन्न घटनाओं और स्थितियों के वीच कार्य का रण- 
सम्बन्ध को स्पष्ट एवं वुद्धिगम्य बना सके, पात्रों के चरित्र में मानसिक हेतुओ तथा 
स्थितियों के क्रम में निरन्तरता का अतिवार्य सम्बन्ध स्थापित कर सके ! इसके लिए 
आवश्यक है कि नाटककार जीवन और साहित्य में पूर्णतः दीक्षित हाँ तथा उसमें 


१, वही,--काव्यो पनिबद्धधो रोदा त्तादवस्था नुका रशचतुविधामिनयेन तादास्म्यापतिनास्यम्‌ | 
--दशरूपक के १।७ पर धनिक की टीका | 
२. भभि० भा०--पृष्ठ ३७ 
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अपने भीतर और बाहर दोनों ही ओर अत्यन्त स्वच्छता एवं सूक्ष्मता से देखने तथा 
दिखा सकने का अद्भुत सामर्थ्य हों | RF 
यह केवल रूप एवं भाव का, अवस्थाओं एवं मुद्राओं का याथातथ्य नकल एवं 
अनुकरण ही नहीं, बल्कि अन्तर्वाह्य जगत्‌ के संघात द्वारा आत्मोद्धाटन एवं आत्म- 
रतीति का एक सर्वेसुलभ साधन भी है | इसलिए भरतमुनि ने नाट्यकला को तीनों 
लोकों के भावों का अनुकीत्तंन कहा है-्रेलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाठ्य' भावानुकी तनस्‌? 
इसमें जीवन और जगत्‌ के सभी भावों को बाणी के द्वारा रूपायित कर कल्पना के 
कोमल करों से उस रूप जगत्‌ के अन्तराल से सूक्ष्म सौन्दर्य को उद्घाटित करना 
पड़ता है, वाह्य एवं अन्तजंगत्‌ के संघर्ष से लोकमानस में जो लघु लोल लहर पैदा 
होती है उसकी एक-एक रेखा को, रूप एवं रंग को, गति एवं लय को पुरी तटस्थता 
एवं तन्मयता से उन्मीलित एवं अभिव्यंजित करना पड़ता है। यहाँ अरूप को रूप 
और रूप को रस से सरावोर करना पड़ता है। यह भूत एवं भविष्य को यथावत्‌ 
वत्तेमान की आँखों से देखने तथा दिखा सकने का कलात्मक तन्त्र है, देश काल एवं 
पात्रों की अनन्यता को भावना की अन्यता में प्रतिष्ठित कर उसे चिद्रूप बनाने का 
अलौकिक प्रयोगविज्ञान है, जीवन के चिरन्तन सत्य एवं कठोर आदर्श को 'कान्ता- 
सम्मिततया' लोक-व्यवहार में परिणत एवं प्रतिष्ठित करने की रससिद्ध प्रक्रिया है। 


'क्रियाप्रधानं नारम्‌? अर्थात्‌ नाटक क्रिया प्रधान होता है। वर्नाडशा ने 
नाटकीय 


किया है ।* नाट्यात्मक 
ह्‌ की चिरन्तन गति की तथा चिन्मयी चेतना को 
TMT होती है । वह सिद्ध से अधिक साध्य ही है। नाटककार को इसीलिए सदा 
मूतिमान मानवीय दृश्यों की पेनी परख होनी चाहिये | नाटकीय घटनाओं तथा दुश्यों 


का पारस्परिक सक्रिय संबंध ही नाट्य-व्यापार कहलाता है। इसका बाह्य 
वटनात्मक होना अनिवार्य नहीं किन्तु आन्तरिक जीवन या भावदशा की गति और 
परिणति ही मुख्य है । वस्तुतः 


इसी क्रिया के स्वाभाविक विकास में नाट्य कला का 

सारो रहस्य छिपा हुआ है । अथ से इति तक कथानक का स्वाभाविक चढाव और 
उतार के साथ निरूपण ही नाट्यकला का सार है । नाटक में क्रिया की स्वाभाविकता 
के समुचित निर्वाह के लए नाट्यकार को कथानक की गतिमयता, भावों की तीव्रता 
नवीनता के प्रति सतत जागरूक बना रहना पड़ता है। यहाँ 
थोड़ी भी असाबधानी से नाटककार सदा के लिए लक्ष्यच्युत हो जाता है । अपने 
अविकार से प्रमत्त कालिदास के यक्ष को 'वर्ष भर के लिए ही अपनी महिमा से 
वंचित होना पड़ा था | ठ aa E नाथल को सदा के लिए अपने स्वाधिकार प्रमत्त नाटककार को सदा के लिए अपने 
१. न[० शा०—१।१०७ ; 


२, नो एक्शन नो ड्वामा-वर्नाडशा, आम्स एण्ड दि मैन--प्रिफैस | 
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दाम एवं धाम से हाथ धोना पड़ता हे | यह एक ऐसा प्रयोगविज्ञान है जिसकी 
पूर्णता एवं सफलता में स्वयं कृती कालिदास भी fasta एवं विश्वस्त नहीं हो सके । 
सचमुच यहाँ अत्यन्त सावधानी के वाद भी कदाचित्‌ ही किसी सौभाग्यशाली 
कलाकार को कल्पान्त स्थायी यश प्राप्त होता है । यही कारण है कि विश्व साहित्य 
के इतिहास में अवतक दो चार ही यशःपूत नाटकार हो पाये हैं--भस्मिन्नति- 
विचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासश्रम्टृतयो द्वित्राः पंचषा एवं वा महाकवय 
इति गण्यन्ते) y 


भारतीय नाट्य शिल्प का एक और महत्त्वपूर्ण उपकरण है भाषा । नाटक में 
भाषा का सदा चिरनूतन किन्तु प्रभावशाली प्रयोग होना आवश्यक है। नाटक की 
भाषा में एक साथ ही काव्य जैसी गहन लाक्षणिकता, व्यंजकता, सूक्ष्मता और 
चित्रात्मकता तथा बोलचाल की भाषा जैसी मूत्तंता, सप्रषणीयता तथा प्रवहमानता ~ 
आदि दिव्य गुणों का सहज समन्वय अनिवार्य होता है | उसमें पात्रानुकूल विविधता 
और विचित्रता भी अपेक्षित है किन्तु साथ ही समर्थ भाषा की शैलीपरकता तथा 
साहित्यिकता भी अभीप्सित है । उसमें जितना कुछ तल पर रहता है उससे अधिक 
या कम से कम उतना ही तल के नीचे भी रहना वांछित है । श्रेष्ठ नाटक को भाषा 
में भाव, विचार और चित्र तीनों को वहन करने का अद्भुत सामथ्ये होता amari 
है । यही कारण है कि उत्तम नाट्य-रचना में भाषा को नया संस्कार मिलता है, 
नयी शक्ति और अभिव्यक्ति मिलती है * अतएव आलोचकों का कथन हे कि समर्थ 
एवं अभिव्यंजनापूर्ण भाषा के बिना श्रेष्ठ नाटक की रचना नहीं हो सकती | उसमें 
पीढ़ियों के प्रयोग से अजित श्रम एवं संस्कार की स्वच्छता एवं संप्रेषणीयता का 
स्वर्ण सौरभ योग होना चाहिये । इसके लिए नाटककार में द्रष्टा एवं स्रष्टा की युगपत्‌ 
सहस्थिति अपेक्षित है, उसमें भावों का सहज संवेदन एवं निश्छल अभिव्यंजन 
परमावश्यक है । 


नाटक के मूल तत्त्वों तथा विविध उपकरणों में कथोपकथन या संवाद का 
हत्त्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह है कि रंगमंचीय निर्देशों को यदि नाटक से 
निकाल दिया जाय तो कथोपकथन के अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ नहीं रहता । क्योंकि 
नाटककार को अभीष्टसिद्धि तक पहुँचाने का एकमात्र वाहन संवाद ही है । पात्रों के 


१. आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ | 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥--अभि० शा०-१।२ 
२. ध्वन्या०= प्रथम उद्योत-पृष्ठ ३४. 
३. वहो, नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वादेणात्मलाम: इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः | 
-र्‍भानन्दवद्धेन--तृतीय Sata 
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चरित्र-विकास, कथावस्तु के विन्यास और विभिन्न रसों की निष्पत्ति का उपर्युक्त 
साधन, संवाद ही है । 

अतएव जिस कथोपकथन में जितनी अधिक चरित्र-चित्रण की क्षमता, व्यापार 
प्रकार की योग्यता और रसपरिपाक के लिए भावोद्बोधन की तीव्रता होगी वह 
उतना ही उत्तम और उपादेय माना जायगा । संवाद की उपोदेयता पर नाटक की 
अधिकांश सफलता निर्भर करती है । 

नाटकीय संवाद को सक्षम एवं सफल बनाने के लिए पश्चिमी आचार्यो ने बहुतेरे 
उपाय बताये हैं। अरस्तू ने संवाद योजना पर विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष 
प्रतिपादित किया है कि संवाद की भाषा असाधारण होते हुए भी स्पष्ट और सहज 
होते हुए भी असाधारण तथा चमत्कारपूर्ण होनी चाहिये! । सामान्यतः असाधारण 
भाषा में स्पष्टता एवं सरलता नहीं होती और सुगम सुबोध भाषा में व्यंग्य चमत्कार 
नहीं पाया जाता | किन्तु नाटकीय संवाद की भाषा में इन दोनों तत्त्वों का समुचित 
सामंजस्य पाया जाता है । सामान्यजन्य समुदायों में प्रचलित भाषा को कवि अपनी 
प्रतिभा के सुनहले पानी से धोकर उसे विशिष्ट और चमत्कारपूर्ण बना देता gl 
उपन्यास की भाषा जो वोलचाल की भाषा और उसमें मुहावरों की भरमार होती 
है वह नाटक के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वह चरित्र-चित्रण में असमर्थ, 
कथा को गतिशील बनाने में अक्षम तथा मुख्य रस के परिपाक में बाधक होती है 
पूर्वी आचार्यों ने नाटकीय datz के ऊपर कोई विशेष विवेचन नहीं किया है 
किन्तु भाषा के विभिन्न स्तरों के पात्रोचित विनियोग को लेकर पूरा विचार किया 
है l आचार्य भरत के अनुसार विद्वान्‌ , ब्राह्मण; राजा तथा उच्च वर्ग के पुरुष-पात्रों 
को संस्कृत तथा अन्य जन को प्राकृत या अपभ्रंश का प्रयोग करना चाहिये | 
साथ ही संस्कृत या प्राकृत की भी कई सीढ़ियाँ हैं जो देशकाल तथा पात्र एवं 
परिस्थिति के अनुकूल परिवतित होकर प्रयोग में आती हैं, इसमें परिवर्त्तन का 
कारण कहीं विषय की गहनता है, कहीं पात्रों की स्वाभाविक रुचि एव प्रकृति की 
विभिन्नता है और कहीं देशकाल की निरंतर बदलती हुई परिस्थितियाँ भी कारण 
हैं जिससे भाषा में परिवर्त्तन स्वाभाविक एबं अनिवार्य होता है । 
. ice ee 

डू र्क खना अनिवाय है 

हाम सुच समस्त वाक्य, वृहत्‌ भाषण आदि नाटकीय संवाद के 
संवाद को नाटकीय व्यापार से पृथक्‌ कर हि e सोचो ला सकता), दोंनों में सोचा जा 
१. भरस्तू का काव्यश्ञाखर-टॉ ० नगेन्द्र, Jo ११८ 
२, चा० शा०--आचायये मरत, अष्टादश अध्याय । तथा 

सा० द०--पष्ठाध्याय-१६८वीं कारिका । 


। क्लिष्ट 
घातक तत्त्व हूँ | 
सकता । दोंनों में 
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अन्योन्याश्रय संबंध है । अच्छे नाटकों में व्यापार संवाद के लिए नियोजित होता है 
और संवाद व्यापार प्रसार के लिए प्रयुक्त होता है । जिस संवाद से नाटकीय व्यापार 
अवरुद्ध हो जाय वह सर्वथा त्याज्य है। नाटकीय संवाद की सफलता का एक बहुत 
बड़ा दायित्व भाषण की लघुता तथा उसकी प्रभावोत्पादकता पर निर्भर करता हे ! 
जिस संवाद में वार्तालाप करनेवालों को उत्तर पाने की उत्कठा बनी रहती है वह 
संवाद रोचक और उपादेय माना जाता है ठीक इसके विपरीत जिस संवाद में लम्बे 
भाषण होते हैं और नाटकीय व्यापार का प्रभाव रुद्ध होता है वह अप्रिय एवं असफल 
होता है। संवाद में जहाँ एक ओर वाणी विचार की प्रेरणा से मस्तिष्क को पुष्ट 
करती है वहाँ दूसरी ओर हाव-भाव तथा मुख-मुद्राओ की सहायता से हृद्गत भावों 
उद्बुद्ध भी करती है। जिस प्रकार आत्मचिन्तन दाशतिक विवेचन तथा 


को wag 


भावनाओं का उद्दाम उच्छ्वास व्यापार रहित होने के कारण नाटक के लिए 
अनुपयुक्त होते हैं उसी प्रकार दीर्घ संभाषण भी उत्तरप्रत्युत्तर की क्षिप्रता के अभाव 


उ 
में नीरस प्रतीत होते हैं । 


नाटकीय संवाद में स्वगत-भाषण की व्यवस्था अतिप्राचीन है फिर भी इसके 
प्रयोग वैविध्य तथा प्रभाव वैचित्र्य का चमत्कारपूर्ण विनियोग जँसा पश्चिमी नाटकों 
में देखा जाता है वैसा भारतीय नाटकों में नहीं । कथानक के बिखरे तन्तुजाल को 
सुलझाने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को एक ही साथ समझने का एक 
अनुपम साधन स्वगत-भाषण ही है, फिर भी आधुनिक नाटकों में इसे अनावश्यक 
ही नहीं बल्कि एक दोष भी माना जाता है। स्वगत-भाषण अपने आप में स्वतः 
पूर्ण नहीं, वह या तो किसी पात्र की मानसिक अवस्था का संसूचक होता है, अथवा 
किसी भावी घटना की नाटकीय भूमिका का काम करता है अथवा किसी पात्र की 
चारित्रिक विशेषताओं का प्रतिपादक होता है । किन्तु जो स्वगत-भाषण केवल 
सूचना के लिए होता है वह अनिवार्य रूप से नीरस और नाट्यकला के प्रतिकूल 
माता जाता है । जब नाटककार किसी ज्ञातव्य विषय की क्रमानुसार सूचना संवाद 
द्वारा देता है तो उसकी प्रक्रिया स्वाभाविक होने के कारण सामाजिकों को रस की 
ओर ले जाती है, किन्तु जब वही घटना स्वगतोक्ति के रूप में सहसा प्रकट होती है 
तव नाटककार वर्णनात्मक शैली का अनुसरण करने लगता है और वह नाट्यकला 
से दूर हटकर उपन्यासकला के निकट जा पहुँचता है । 


जव कोई पात्र रंगमंच पर उपस्थित अन्य पात्रों के सम्मुख खड़ा होकर Fala 
भावों को स्वगत रूप में अभिव्यक्त करता है तो स्वगतोक्ति का यह अन्य रूप नाटक 
के लिए किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं माना जा सकता । यह कंसे संभव है कि 
रंगमंच पर एक पात्र का वक्तव्य श्रोता सुने किन्तु पाश्ववर्ती पात्र उसे न सुने । 
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क्योंकि भरतमुनि का शाप है । संस्कृत नाटकों म यह्‌ लिता लिका शेली आज 
नितान्त असंगत मानी जाती है । स्वगत भाषण के शेष दो aie st अभिनय की 
दृष्टि से अनुपयोगी ही हैं । अतीत एवं भावी घटना की सूचना उद्देश्य से जि 
स्वगतो क्तियों का भारतीय रंगमंच पर प्रयोग होता है वे शास्त्र की भाषा में प्रवेशक 
और विष्कम्भक कहे जाते हूँ. । यद्यपि अनुचित, दृश्यों तथा व्यापार विरोधी 
कथातत्वो की सूचना देने के लिए भारतीय नाट्यकला में इन अर्थोपक्षेपकं का मूल्य 
एवं महत्त्व है फिर भी ये सराहनीय नहीं हैं ॥ नाटक का विधान यह है कि पात्र 
अपना तथा किसी अन्य घटनाओं का परिचय अपने व्यापारों द्वारा कराये न कि 
केवल वाणी से | दर्शक नाट्यशाला में श्रवणेस्ट्रिय का उपयोग उतना ही करना 
चाहता है जितना अनिवार्य है । किन्तु जिसका ज्ञान चक्षु द्वारा भी संभव है उसको 
श्रवणेर्द्रिय द्वारा ग्रहण कर वह संतुष्ट नहीं होता | अतएव स्वगतोक्ति की जगह अगर 
क्रियाशील संवाद की योजना की जाय तो वह अधिक रमणीय, हृद्य तथा अभिनय 
की दृष्टि से भ्रभावोत्पादक भी हो सकता है। पात्रों का चरित्र विकास उनके 
स्वाभाविक कार्य तथा संवाद द्वारा अभिव्यक्त होना कहीं अधिक नाटकीय एवं 
मनोवेज्ञानिक वाते हैँ । अतएव नाटकों में स्वगत-भाषण का प्रयोग नाटककार की 
विवशता का सूचक है । जब नाटककार क्रियाशील संवाद की जगह स्वगत-भाषण 
में दत्तचित्त हो जाता है, तो वह कलालोक से भी दूर हो जाता है। इसका प्रमाण यह 
.है कि स्वंगत भाषण के रूप में लम्बे संवाद वास्तविक जगत्‌ में प्रायः नहीं सुने जाते 
jl फिर भी जो शब्द भाषण नाटकीय व्यापार तथा प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त 
चमत्कृत, संक्षिप्त एवं समर्थ हैं, वे उपादेय ही माने जायेंगे । संस्कृत नाटकों में 
स्वगत-भाषण का प्रयोग पश्चिमी नाटकों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक एवं 
नाटकीय है । 


यह एक समशीतोष्ण कला है । यहाँ आवश्यकता से अधिक न तो कविता की 

अपेक्षा होती है ओर न तो गच की ही ( गद्य शब्द गद्‌ धातु से वना है अतः गद्य से 
मेरा आशय यहाँ नाटकीय संवाद या कथोपकथन से है ), नाटक महाकाव्य एवं 
उपन्यास के बीच की वस्तु है । महाकाव्य में कविता तथा उपन्यास में रमणीय 
कथावस्तु की प्रधानता होती है, किन्तु नाटक में कविता एवं कथानक दोनों तत्त्वों 
का मधुर सम्मिश्रण और सम्यक्‌ परिपाक होता है । इसके अतिरिक्त भी नाटक की 
भभिनेयता, नृत्य, संगीत तथा शैलीशिल्प-सम्बन्धी कुछ ऐसी विशेषताएँ होती EB च छ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो जो 
१. दरा०-०त्रिपताकाकरेणान्यानपवारयान्तरा कथाम्‌ | : 

अन्योन्या मन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ॥ १।६५ 
२, नही ,-वृत्तवत्ति्यमाणानां कथांशानां निद दकः | 

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयो जितः ॥ १।५९ तथा १।६० 
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इसे काव्य की अन्य विधाओं से पृथक्‌ सिद्ध करती हैं । यद्यपि नाट्य में काव्य के 
सभी सामान्य गुणों का समावेश रहता ही है फिर भी यहाँ रंगमंच के अनुरोध से 
नाटककार को अत्यन्त अनुशासित, संयमित, शालीन तथा मितभाषी होना पड़ता 
है । यही कारण है कि नाटकों में कहीं भी कविप्रतिभा प्रगल्भ, उद्दाम एवं उच्छुङ्खल 
रूप धारण नहीं कर पाती । जो कालिदास रति, पार्वती, सुदक्षिणा एवं इन्दुमती के 
सौन्दर्य वर्णन में सर्ग का सर्ग लिखकर भी नहीं अघा सके, वही कालिदास विधाता 
की आद्यासृष्टि शकुन्तला के सौन्दर्य वर्णन में “लब्धं ने्रनिर्वाण' कहकर ही aga 
हो जाते हैं | 

यहाँ अभिव्यक्ति की संवृति में ही भावों की पूर्ण विदृति होती है। जहाँ 
नाटककार कविता के मोह में पड़कर भावसरिता में संतरण का आनन्द लेते लगता 
हैं, वेदना की विवृति में वाचाल हो जाता हे, वहाँ वह सर्वेस्व खो देता है। 
महानुभूति भवभूति के नाटक ऐसे रमणीय दोषों से भरे पड़े हूँ । इसका मनोवैज्ञानिक 
हेतु यह है कि मुखरता में वेदना का आवेग बिखर जाता हैं। वेदना की तरलता 
और भावना की गहराई प्रगाढ़त्व में ही शोभा पाती है । यद्यपि जीवन में ऐसे भी 
क्षण आते हैं जहाँ वेदना संयम का बाँध तोड़कर उमड़ने लगती है, तथापि नियंत्रण 
एवं अनुशासन का महत्त्व एवं सौन्दयं दयं सर्वत्र समान है । विशेषकर नाट्यकला तो 
निरंकुशता तथा प्रगल्भता को थोड़ा भी वर्दास्त नहीं कर सकती l यह पूर्णतः संयम, 
शील एवं अनुशासन की भाषा है, जीवन ओर जगत्‌ की नपी-लुली परिभाषा है 

“छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तस्कवयो वदन्ति? । 


भारतीय नाट्य के तीन विधायक तत्त्व हैं--वस्तु, नेता और रस । धनंजय ने 
दशरूपकों का विवेचन इन्हीं तीनों तत्त्वों के सनोवेज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया 
है । इनमें रस प्रमुख तत्त्व हैं और शेष वस्तु और नेता दोनों रसोपलब्धि के महत्त्वपूर्ण 
साधन हैं । भारतीय नाटकों में समस्त विधियों एवं नाटकीय प्रपंचों का विनियोग 
रस के ही निमित्त होता है--रसम्राणो हि नाव्यविधि?। यहाँ नाटक का कोई भी 
अर्थ रस निरपेक्ष होकर चल नहीं सकता 

नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवतंते । 

बस्तु, नेता और रस इन तीनों तत्त्वों में अन्योन्याश्रय संबंध है । वस्तु एव 
नेतृतत्त्व के सम्यक्‌ स्फुटन के विना रस की निष्पत्ति संभव नहीं है और रसनिष्पत्ति 
के बिना वस्तु स्वादहीन तथा नेता म्रियमाण सा हो जाता है । एक के विकृत होने 
पर शेष दोनों तत्त्व विकलांग प्रतीत होने लगते Jl वस्तु एवं भाव का यह अपरिहार्य 


संबंध कला एवं प्रकृति का चिरंतन सत्य है और इन तत्त्वों के सम्यक्‌ संतुलन के बिना 
fers ह ee हेल य अड अ 


१. ना० शा०--षष्ठा ध्याय-- TB ७१ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


BINNS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शाख्रीय समीक्षा 


कोई भी श्रेष्ठ नाट्यक्कति संभव नहीं हो सकती । भारतीय नाट्य-परम्परा में वस्तु 
एवं भाव के इस अपरिहार्य संबंध को संतुलित रखने के लिए पूरी तटस्थता एवं 
तल्लीनता बरतने की सलाह दी गई है । आचार्य धनंजय का अभिमत स्पष्ट है कि 
नाटय में रसातिरेक के द्वारा न तो वस्तु का विच्छिन्न होना ही aa è और न तो 
वस्तु के चार्त्वोत्कपं द्वारा रस का aiar तिरोभाव ही ग्राह्य तिक्त 

न चाति रसतो वस्तु दूर विच्छिन्नतां नयेत्‌ । 

रसं वा न तिरोदध्यात्‌ वस्त्वलंकारलद्षणेः' N 

श्रव्य काव्य में रस एवं वस्तु का यह सम्बन्ध भले ही कुछ क्षुण्ण एवं क्षीण 

दिखायी पड़े किन्तु नाटक में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । महाकवि कालिदास 
के मेघदूत में भावतत्त्व इतिवृत्त की परवाह किये बिना भी अपनी महिमा से 
उजेस्वित्‌ एवं श्रीसम्पन्न है । मेघदूत का इतिवृत्त यक्षप्रिया के समान अत्यन्त प्रतनु 
एवं सूक्ष्म है किन्तु उसकी भी उपेक्षाकर कवि भावतत्त्व के संपोषण में ही निरन्तर 
यत्नशील दिखाई देता है । मेघदूत का वेशिष्ट्य कहानी कहने में नहीं, बल्कि भावों 
के सफल संप्रेषण में है। किन्तु नाटक एक मृति विधायिनी कला है । इसका 
स्वाभाविक आग्रह रूप को प्रतीति कराने में है । रूपहीन भाव अन्धा होता है और 
भावहीन रूप शून्य अथवा शव कहलाता है । अतः कोई भी नाटककार रूप एवं रस 
के इस सावेभोम सत्य को तिरस्कृत कर कृतकार्यं नहीं हो सकता | 


भारतीय नाट्य-परम्परा में अंगीरस के रूप में श्रृङ्गार और वीर रस की 
प्रतिष्ठा अत्यन्त प्राचीन है । जीवन और साहित्य के क्षेत्र में श्रुद्धार की आकीट 
पतङ्ग सार्वभौम सत्ता एवं महत्ता इसका एकमात्र रहस्य है और जहाँ तक वीर 
रस का सम्बन्ध है वह सभी के लिये समान रूप से इष्ट एवं काम्य होने के कारण 
वरेण्य है । भारतीय नाटकों में कदाचित्‌ इसी रहस्य के आधार पर शृङ्गार और 
वीर रस को अङ्गीरस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । किन्तु orgie atx वीर 
रस को यह्‌ मान्यता मनोवज्ञानिक होते हुए भी रूढिमूलक ही है । इसमें प्रयोग एवं 
परम्परा का जितना प्रबल आग्रह दीख पड़ता है उतनी वास्तविकता नहीं । RIT 
और वीर रस के अतिरिक्त अन्य रसों को भी अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित किया जा 
DE tress मो जित 
वीर रस का माहात्म्य कदाचित्‌ नगण्य ही = शेक ee se 
T ही है सपीयर की नाटकीय उपलब्धियों 
का बहुत बड़ा दायित्व उनकी करुण प्रधान नाट्य कृतियों पर ही है 
१. दश०-३।१२ CT TS ले 
R. Jio द०--एक एव भवेदंगी see वीर एव बा । 
पछ परिच्छेद-छडीं कारिका | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


। अतएव 


कळ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भारतीय नाट्यकला विमश १७ 


श्रृङ्गार और बीर रस को अङ्गीरस घोषित कर शेष अन्य रसों को अयोग्य सिद्ध 


कर अङ्गीरस की सीमा से निकाल बाहर करना कदाचित्‌ जीवन के कठोर सत्य से 
मुख मोड़ना हे । वस्तुतः नाटकों में अद्धीरस की प्रतिष्ठा का कलात्मक दायित्व 
नाटककार की प्रतिभा और व्युत्पत्ति पर ही निर्भर करता है। अगर ऐसी बात न 
होती तो 'उत्तररामचरितम्‌' जेसी नाट्य कृति सम्भव नहीं हो सकती थी । धनंजय 
ने शान्त रस को अनभिनेय मानकर उसे नाटक के लिए सर्वंथा अयोग्य घोषित 
किया था ।* किन्तु भारतीय नाट्य-परम्परा में कुछ ऐसे भी नाटक लिखे गये हैं 
जिसमें शान्त रस अद्भभूत ही नहीं अङ्गीरस के रूप में भी प्रतिष्ठित है। रसगंगाधर 
में पण्डितराज जगन्नाथ ने अन्य रसों की भाँति शान्त रस को अभिनेय तथा नाटकों 
के लिए सर्वथा उप।देय सिद्ध किया है। अतएव अङ्गीरस की मान्यता भारतीय 
नाट्य-परम्परा में एक देशीय ही मानी जाएगी। 


रामायण ओर महाभारत भारतीय नारको के उपजीव्य आघंग्रन्थ 
जहाँ तक संस्कृत नाटकों की विषयवस्तु का सम्बन्ध है--वह बहुधा रामायण 
और महाभारत से ही ली गयी है। इसका कारण स्पष्ट है। रामायण और 
महाभारत भारतीय वाङ्गमय के दो आषंग्रम्थ हैं जिसमें भारतीय संस्कृति और 
जीवन दर्शन के सभी उच्चादर्शो का सम्यक्‌ समावेश हुआ है। सदियों से इसने 
अपनी पीयूषवर्षिणी कथाओं एवं तपःपूत चरित्रों के द्वारा यहाँ के जाति जीवन को 
स्फूति एवं प्रेरणा प्रदान किया है । आज भी यहाँ के सुदूरगाँवों में लोग रामायण 
एवं महाभारत की पुरानी कथाओं की भक्ति-भाव से श्रत्रण-मनन कर भावऽविभोर 
हो जाते हैं । यही कारण है कि यहाँ के कलाकारों ने साभिनिवेश रामायण और 
महाभारत को अपनी कला का उपजीव्य बनाया है saa उनका विषयदारिद्रद्य 
या संकीर्णता किसी भी प्रकार नहीं आँकी जा सकती । बल्कि यह उनकी लोक- 
तन्त्रात्मक प्रवृत्ति, सार्वभौम रसज्ञता एवं आदशंवादिता को ही सूचित करती है । 
तत्कालीन समाज की अभिरुचि को अपनी कला के माध्यम से सन्तुष्ट करने में यहाँ 
के कलाकारों ने अपना धर्म माना है। यही कारण है कि रामायण ओर महाभारत 
की कथाओं को उपजीव्य बनाने में यहाँ के कवियों एवं कलाकारों ने” एक गौरव 
का अनुभव किया है ।* 


१. दश०--शममपि केचित्‌ प्राहुपुंष्टिनांट्येषु नेतस्य ।--४।३५ 
२. रसगंगाधर जगन्नाथ, प्रथमानन- पृष्ठ ३६,--निर्णय सागर संस्करण १९४७ 
३. स्व सूम्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां, 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः | 
यदेते निःश षैरपरगुणछब्धेरिव जग- 
Manan सततसुखसंवासवसतिः ॥ -प्रसवराघव की प्रस्ताब्रना । 
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| रामायण और महाभारत की सदियों पुरानी एवं जानी-पह्चानी कथाओं को l 
उपजीव्य बनाने का रहस्य उसके औचित्य एवं औदात्य में निहित है और साथ ही 
उसका एक मनोवैज्ञानिक मूल्य भी है । जब नाटककार यह जान लेता है कि उसकी 
कथावस्तु से सामाजिक दर्शक ga भलीभाँति परिचित हैं तो वह कहानी कहने' के 
श्रम से बहुत हद तक बच जाता है और. इस श्रम से अवकाश पाकर वह अपना 
ध्यान घटताओं की मामिकता तथा चरित्रों के वैयक्तिक मनोविश्लेषण पर केन्द्रित 
करता छे ।' किसी नयी कहानी को प्रस्तुत करने में नाटककार की प्रधान चिन्ता 
यही रहती है कि उसके दर्शक वृन्द अपरिचित इतिवृत्त की AAT में कहीं उलझ 
न जाय, फलतः अपनी कहानी कला के इस विशिष्ट प्रतिबन्ध में रहकर वह अपने 
विचारों को मूर्त रूंप नहीं दे पाता वह्‌ कथानक के निर्माण तथा उसकी प्रभावान्विति 
की ही नाटकीय लक्ष्य की इयत्ता समझ लेता है। किन्तु रामायण महाभारत को 
चिर परिचित कथाओं में दर्शकों को. कथासूत्र पकड़ने में कठिनाई नहीं होती, 
फलतः नाटककार कथा निर्माण के श्रम से बचकर उसके मर्मस्थल के विकास में 
तथा पात्रों के चारित्रिक मूल्यांकन में अधिक दत्तचित्त होता है। यदि ऐसा नहीं 
होता तो रामायण और महाभारत की कथाओं को उपजीव्य बनाकर दजेनों 
नाटक नहीं लिखे जाते। उत्तररामचरित और शाकुन्तल की ऐतिहासिक रचना 
सम्भव नहीं हो पाती । 


जहाँ तक संस्कृत नाटकों की मूल प्रकृति का सम्बन्ध है वह आद्यन्त काव्यः 
मयी है । ताटक काव्य का ही अन्यतम रूप है । “नाटकान्तं कवित्वम्‌” के अनुसार | 
काव्यकला का चरम उत्कर्ष नाटकों में ही प्रतिफलित होता-है अतः भारतीय नाट्य 
परम्परा संस्कृत की सामान्य काव्यधारा से सदा अपेतप्रोत रही है । अरस्तू ने भी | 
नाटक एवं काव्य की मूल प्रकृति में कोई भेद नहीं माना है । इनके अनुसार यदि | 
दोनों में कुछ भेद है भी तो वश इतना ही, कि काव्य अनुकरण वर्णन द्वारा 
संघटित होता है और नाटक में कवि अपने पात्रों को जीते जागते, चलते फिरते ' 
चित्रित करता है । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि भारत में काव्य शास्त्रियो ने श्रव्य | 
काव्य के लिए अनुकरण सिद्धान्त को ऐसी व्यापक मान्यता कभी नहीं प्रदान की | | 
अवश्य ही नाटक के क्षेत्र में अनुकरणवाद को कुछ मान्यता मिली है, किन्तु वहाँ | 


भी उसका सम्बन्ध नटकमं अर्थात्‌ अभिनय से ही अभीष्ट है। कवि कम से नहीं। | 
कवि प्रतिभा कारयित्री होती है, अनुकारयित्री नहीं, और काव्य उसका करण | 
होता है, अनुकरण नहीं । ; , u aa 
TTPO So. वी कनी j 
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दृश्य एवं श्रव्य के रचनातन्त्र तथा शेलीशिल्पों में चाहे जितनी भी भिन्नता 
हो, किन्तु दोनों की मूल प्रकृति ( आत्मा ) एक ही है। शेक्सपीयर, पोलियर 
आदि नाटककारो की नाट्यकला का उत्कृष्ट रूप वहाँ ही दिखाई देता है जहाँ वे 
जीवन व्यापार के किसी मार्मिक पहलू पर काव्यमयी भाषा में अपने अंतस्‌ को 
अभिव्यंजित करते हैं। कालिदास, भवभूति आदि महान नाटककारों की नाट्यौ- 
पलब्धियाँ भी इसी प्रकार की हैं। उनके नाटकों के उत्तमांश उनकी काव्य प्रतिभा 
की उज्ज्वल विभूति है । श्रव्य काव्यों में तो कविता का रस सौन्दर्य एवं भाव: 
माधुर्य सुतरां सिद्ध ही है, किन्तु वही कविता जब नाटकीय परिवेश में मंच पर 
अवतरित होती है तो उसकी संप्रेषणीयता, प्रभावोत्पादकता तथा आह्वादात्मकता 
सतगुणी हो जाती है। श्रव्य काव्य की भाव धारा में हम कल्पना के द्वारा ही 
निमज्जित होते हैं, किन्तु दृश्य में वही भाव मूत्ते रूप घारण कर हमारे तन, मन, 
प्राण को आप्यायित कर देता है । कदाचित्‌ इसीलिए भारतीय नाटकों की अन्तः 
प्रकृति में काव्य का माधुय प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता है । फिर भी विशुद्ध 
महाकवि एवं विशुद्ध नाटककार की प्रतिभा में कुछ मौलिक अन्तर होता है जो दोनों 
को पृथक्‌ अस्तित्व एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करता है । उत्कृष्ट महाकाव्य लिखना 
कुछ और बात है और उत्कृष्ट नाटकों का निबन्धन-कुछ और ही । कोई आवश्यक 
नहीं कि महाकाव्यों के प्रणयन में -सिद्धहस्त कवि दृश्य काव्य के निबन्धन में भी कुशल 
कलाकार सिद्ध हो सके | श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य कवि को कारयित्री 
एवं भावयित्री प्रतिभा की महत्तम चेतना का अलौकिक परिणाम है । दृश्य काव्य 
में श्रव्य काव्यों की समग्र उपलब्धियों का सार संकलन एकत्र मिल जाता है। 
किन्तु साथ ही इसकी रचना तन्त्र तथा शैलीशिल्प सम्बन्धी कुछ निजी विशेषताएँ 
भी होती हैं जो इन्हें नाटकेतर काव्य रूपों से पृथक्‌ सिद्ध करती हैं। फिर भी 
भारतीय नाटय रूपों के अध्ययन में काव्य तत्व की अपरिहार्यता की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । | 

संस्कृत नाटकों की मूल प्रकृति सदा मांगलिक एवं आदर्शोन्मुख ही रही है। 
भारतीय आचार-विचार तथा जीवन दर्शन का मांगलिक प्रभाव यहाँ के कला 
साहित्य पर स्पष्टतः अंकित है । भरतमुनि ने नाट्यकला की उत्पत्ति चारों वेदों 
से मानी है और इसे एक सावर्वाणक पंचम नाट्य वेद” की संज्ञा से अभिहित 
किया है । इसमें वेदों की सवं स्वीकृत मर्यादाओं के अतिरिक्त सभी मांगलिक 
विधियों एवं आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश हुआ हे.। इसका प्रयोजन केवल 
श्रान्त क्लान्त मानव मन का रंजन ही नहीं बल्कि लोकोपदेश जनन एवं रसोदूबोधन 


१. Alo शा०--तस्मात्‌ सुजापरं वेदं पंचमं सववणिकम्‌-१।१२ 
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भी है| । इस प्रकार यहाँ की नाट्य कला की उत्पत्ति के साथ ही मांगलिक 


विधियों की कल्पना अनुस्यूत दिखाई पड़ती है । इसीलिए सस्कृत नाटकों का | 


प्रारम्भ और अवसान अत्यन्त प्रभूविष्णु, उत्सवपू्णे तथा मांगलिक दिखाई देता है। 
नाटक के आदि और अन्त में प्रयुक्त नान्दी तथा भरतवाक्य. की अपरिहार्य योजना 
यहाँ के जाति जीवन की शान्ति, उल्लास एवं कल्याण की व्यापक भावना को ही 
सूचित.करती है । यही कारण है कि भारतीय नाट्य साहित्य की सुदीर्घ विकासे 
परम्परा में उसके आदशवादी दृष्टिकोण में कभी कोई विकृति नहीं आई, कभी 
किसी ऐसे नग्न यथार्थ का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं हुआ जो सत्य होकर भी असुन्दर 
हो, सुन्दर होकर भी अशिव हो तथा शिवम्‌ होकर भी कुत्सित हो। यहाँ जीवन 
का वही यथार्थ वरेण्य है जो मानव मन को अन्न से आनन्द की ओर प्रेरित कर 
सकने में पूण समर्थ हो सके । 

किन्तु इसका यह अर्थे नहीं कि यहाँ के नाटकों की आदर्शवादी प्रकृति में 


` स॒त्य एवं यथार्थ का, दुःख एव द्वन्द्व का, पतन एवं पराजय का सफल चित्रण हुआ ' 
ही नहीं | शाकुन्तल के पञ्चम अंक तथा उत्तरचरित के तृतीय अंक से अधिक एवं ' 


. मानसिक gal का उत्कृष्ट चित्रण अन्यत्र और कहाँ मिलेगा । किन्तु भारतीय 
नाटककारों की आदर्शोन्मुखी दृष्टि वहीं नहीं रुक जाती वल्कि उससे बहुत ऊपर 
उठकर उन्होंने अन्न से आनन्दमय कोष में सोल्लास प्रवेश कर अमृतत्व का शंसन 
किया है, जो निसन्देह भारतीय काव्य साधना कौ “एक महत्तम उपलब्धि हे । 
यद्यपि इस दुःख बहुल संसार में दुःख एवं द्वन्द्व का अत्यन्ताभाव न तो संभव है 
और न काव्य ही, इसलिए संस्कृत नाटकों में भी दुःख एवं द्वन्द्व का ताप एवं 
सघष का, घृणा एवं उत्पीड़न का प्रकाम चित्रण हुआ 
महत्व कभी नहीं दिया गया । 
कि वह जीवन-यात्री को अपने कतंब्य पथ पर सतत आरूढ़ बनाये रखे। 
श्रान्ति एवं “भ्रान्ति को दूर कर उसके पौरुष की ज्योति को सदा उई 
पुनः गन्तव्य की प्राप्ति के बाद उसे 
पान करा सके । 

भारतीय साहित्य में aaa gt आशावाद का शक्तिशाली स्वर सुनाई पड़ता 

है यही कारण है कि यहाँ के नाटक सुखान्त ही देखे जाते हैं। इसे जीवन की 

यथाथता को et समझकर एक देशीय एवं ऐकान्तिक नहीं कहा ज 

भारतीय जीवन दरशन की एक मौलिक उपलब्धि है 

व्यूह से निरन्तर लड़ता हुआ अन्त में सफलता के सोम 
“Wa आर क्य aang दिदिको पा ररर शा०-वम्यै यशस्यमायुष्यं द्वितं बुद्धिविवर्धनम्‌ | 

` लोकोपदेशनननं नाव्यमेतद्‌ मविष्यत्रि ॥ १११२ 


है किन्तु उसे अनावश्यक 


उसकी 


॥ Ta रखे, और 
से जीवन रस के सात्विक आनन्द को छककर 


! T सकता | यह 
संघषशील जीवन विपत्ति.के 
शिखर पर आरूढ़ होता है | 
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यही यहाँ के साहित्य एवं जीवन का गन्तव्य और मन्तव्य है । पच्छिम के नाटकों में 
जिस प्रकार किसी महापुरुष के जीवन का कारुणिक अन्त दिखाकर दर्शकों के मन 
मानस में त्रास एवं करुणा के दाहक प्रभाव को उत्पन्न कराया जाता है--उस प्रकार 
के दृश्यों एवं परिणामों की उपलब्धि यहाँ कथमपि संभव नहीं । यहाँ का पुरुषार्थ- 
वादी जीवन दर्शन इस प्रकार की संभावनाओं का आद्यन्त विरोधी रहा है । यहाँ 
साहित्य का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ही सामूहिक जीवन का कल्याण है । “सद्यः पर- 
Rira” के अतिरिक्त “शिवेतरक्षतये” भी इसके प्रयोजन हैं'--अतः यहाँ के 
नाटकों में ऐसे तत्त्वों को कभी प्रश्रय नहीं दिया गया जो शिवेतर एवं gears 
विरोधी हो । ऐसे दृश्य प्रायः यहाँ के नाटकों में उह्य एवं qa ही माने गये हैं । 
यहाँ के नाटकों की gara प्रकृति भी मात्र लक्षण ग्रन्थों का अनुवर्तन नहीं बल्कि 
नाटककारों की संस्कार स्तात प्रतिभा की तपःपूत परिणति है । इस प्रकार भारतीय 
साहित्य का प्रत्येक अंग पुरुषार्थं चतुष्टय की चिन्मय ज्योति से उद्दीप्त एवं 
भास्वर है । 


— 0 


१. का० प्र०--काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये, 
सद्यः madd काम्तासम्मिततयोपदेशयुजे | मम्मट--१।२ 
२. दश०-- नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः 
दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ घनंजय--१।५७ 
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अध्याय २ 
भवभूति का इतिवृत्त, व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


नाटककार भवभूति 
महाकवि भवभूति भारतीय नाट्य साहित्य के महाप्राण कवि एवं यशस्वी नाटक- 


' कार हैं। महामहोपाध्याय sto काणे के शब्दों में भवभूति भारतीय नाट्य साहित्य 


के आकाश में सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक st यों कुछ मुक्तक पद भी 
इनके नाम से यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं जो इनकी अलोक सामान्य प्रतिभा के 
उज्ज्वल प्रमाण हैं, फिर भी ये भारतीय साहित्य में मूलतः तीन नाठकों के अमर 
कलाकार के रूप में ही जाने पहचाने जाते हैं--वे तीन नाट्य ग्रन्थ हैं--महावीर- 
चरितम्‌, मालतीमाधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ । ` इनमें इनका “उत्तररामचरितम्‌" 
विश्व नाट्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है । भवभूति की नाट्यकला 
कीत्ति का गौरव-स्तम्भ भी यही है । इनका प्रौढ़ व्यक्तित्व, प्रकाण्ड पाण्डित्य 
तथा जीवन-दर्शन इनकी नाट्य कृतियों में पूर्णरूपेण प्रतिफलित हुए हैं । भवभूति के 
महाप्राण व्यक्तित्व में गतानुगतिकता का कोई प्रवल आग्रह नहीं दीखता | अतीत 
के उज्ज्वल उपयोगी तत्त्वों में सज्ञान आस्था रखते हुए आशा एवं विश्वास के साथ्‌ 
गतिशील रहकर इन्होंने सवंत्र अपनी प्रतिभा की पवित्र किरणे विखेरी हैं । ये किसी 
राजमार्ग पर, आँख मूंदकर चलने वाले कलाकार नहीं बल्कि ये ऐसे नरवरों में हैं 
जो अपने मार्ग का निर्माण स्वयं किया करते हैं। जीवनभर सामाजिक आलोचनाओं 
एब कुण्ठाओं का गरल घूंट पीकर भी इस नीलकण्ठ ने जो जीवन और साहित्य को 
अमृत का दान दिया वह आज भी मानव जाति की कल्याण सिद्धि में पूण समर्थ है । 
विद्वानों का कथन है कि इन्हें अपने साहित्यिक जीवन के प्रथम चरण में पण्डितं 
की कटु समालोचना का शिकार होना पडा था, किन्तु इससे कला के प्रति इनकी 
ल र मी होगी सिचाई 

= छ a र्‌ प्रति जो इन्होंने अपनी 
सात्विक प्रतिक्रिया प्रकट की है ag इनके गौरवपूर्ण व्यक्तित्व, क्रान्तिकारी afs- 
कोण तथा प्रचण्ड, पाण्डित्य का प्रतिनिधि स्वर है। xi 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्श्यचज्ञां, 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेच यत्न: | 


१ 
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उत्पस्यते मम तु कोऽपि. समानधर्मा 
कालो ह्यायंनिरवधिविंपुला च पृथ्वी' 


इस पद्य में उनका गम्भीर आशावाद तथा जीवन और साहित्य के प्रति 
आत्यन्तिक faer का क्रान्तिकारी स्वर गृंजित हो उठा है । 

महाकवि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के वाद कदाचित्‌ भवभूति ही ऐसे 
प्रतिभापूत महाकवि नजर आते हैं जिन्होंने अपनी अलौकिक साहित्य साधना के द्वारा 
भारतीय संस्कृति और साहित्य को एक नया आदर्श तथा नयी व्याख्या प्रदान की 
है । सदियों से आती हई संस्कृत नाट्य परम्परा को इन्होंने एक नयी शैली और 
शक्ति प्रदान कर उसे एक नये क्षितिज की ओर उन्मुख किया । प्रायः सभी परवर्ती 
नाटककार और कवि इनकी उदात्त कला से प्रभावित हुए हैं--किन्तु फिर भी यह 
दसरी बात है कि भवभति के चरण-चिन्हों पर चलते हुए भी कोई इनकी ऊंचाई को 
नहीं छू सका । जीवन एवं साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो आदर्श मानदण्ड स्थापित 
कर दिया वह आज भी अप्रतिम एवं सवश्लाध्य ài “नाटकान्त कवित्वम्‌” का 
gerd उत्कर्ष महाकवि कालिदास के बाद भवभूति के उ० च० में ही उपलब्ध होता 
है । कालिदास जैसे रससिद्ध महाकवि तथा कृती नाटककार के समकक्ष अगर किसी 
नाटककार की गणना हो सकती है तो वह महाकवि भवभूति ही है । sto एस० 
$o डे० की सम्मति में भवभूति नाटकका रो की बृहत्रयी में क्रमानुसार अन्तिम होते 
हुए भी प्रयोग एवं उपलब्धि की दृष्टि से कालिदास के बाद ही स्मरण किये जाते हैं । 
विद्वानों ने इन दो महान्‌ नाटककारों का तुलनात्मक अध्ययन व्यापक परिप्रेक्ष्य में 
प्रस्तुत किया है । स्वर्गीय श्री डी? एल० राय के अनुसार “विश्वास की महिमा में 
प्रेम की पवित्रता में, भाव की तरंग क्रीड़ा में, भाषा के गाम्भीर्य तथा हृदय के 
माहात्म्य में भवभूति का उ० च० महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल से भी 
श्रेष्ठ है? ।” समालोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग प्राचीन काल से ही भवभूति के 
go qo को कालिदास के शाकुन्तल से श्रेष्ठ मानता आ रहा है कारुण्यं भव- 
भूतिरेव तनुते”, “उत्तरेरामचरिते भवभूतिविशिष्यते' आदि शिष्ट वचन इसी प्राचीन 
आलोचना सिन्धु के उज्ज्वल रत्न हैं | निःसन्देह भवभूति सिद्ध सारस्वत कवि थे । 
संस्कृतं भाषा पर उनका अनन्य साधारण अधिकार था ओर इसका इन्हें वास्तविक 
गौरव भी है!। भवभूति ने अपने परिचय में जिन तपःपूत विशेषणों का प्रयोग - 


१. मा० मा०--१।६ 

२. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ( क्लासिकल पीरिअड ) भांग १ 

३. कालिदास औरं भवभूति-डी० gao राय-१० १६२ 

४ म? च०--वश्यवाचः कवेवॉक्यं सा च रामाश्रया कथा-- १४ 
So च०--यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवत्तंते-१।४ 
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किया है वे उनके अप्रतिम व्यक्तित्व, असाधारण पाण्डित्य तथा अपरिमित काव्य 
शक्ति के परिचायक हैं। इन्होंने अपने को जो पदवाक्यप्रमाणज्ञ, पूर्णप्रज्ञ तथा 
वश्यवाक्‌ कहा है,' वह उनकी प्रतिभा एवं पाण्डित्य का मिथ्या डिण्डिमघोष नहीं, 


बल्कि उनके स्वाध्यायपुत व्यक्तित्व, उदात्तशील एवं अपरिमित काव्यशक्तिका 


सात्त्विक जयघोष है । निःसन्देह भवभूति तथा उनकी अमर नाट्यक्कति भारतीय 
संस्कृति एवं साहित्य के गौरव स्तम्भ हैं । 
सामान्य परिचय 
सामान्यतः सस्कृत के प्रायः सभी प्राचीन आचार्यं अपने विषय में मौन ही 
दीखते हैं। अपने देश-काल का परिचय देना वे कदाचित्‌ शिष्टाचार के विरुद्ध 
समझते थे । यद्यपि विद्वानों ने उनकी कृतियों, तत्कालीन शिलालेखों एवं अन्य 
` ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इन आचार्यों के देश-काल सम्बन्धी तथ्यों की 
जानकारी प्राप्त करने का स्तुत्य प्रयास किया है, फिर भी भास-कालिदास आदि 
सहाकवियों के देश-काल निर्णय में कई शताब्दियों का अन्तर पड़ जाता है | समस्त 
संस्कृत साहित्य में कदाचित्‌ वाणभट्ट ही ऐसे युगान्तरकारी आचार्य दीखते हैं जिन्होंने 
अपना जौबनवृत्त सुव्यवस्थित रूप से लिखा है और साथ ही कुछ ऐसे कीत्तिशेष 
महाकवियों का भी परिचय देने की कृपा की है जिनकी कृतियाँ आज अनुपलब्ध हैं 
और वे यत्र तत्र उद्धरण के रूप में ही नामशेष होकर जी रहे हैं । बाणभट्ट के बाद 
स भवत: भवभूति ही ऐसे दूसरे कवि हैं जिन्होंने अपनी नाट्यक्ृतियों में अपने विषय 
में सामान्य रूप से कुछ संकेत देने की कृपा की है। यही कारण है कि इनके देश 
काल के सम्बन ; 
देत हैं । 
_ भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में न्यूनाधिक रूप से अपने विषय 
ld a ae ae aon ae महावीर चरित में, उससे कम 
; स होता है। इसके आधार पर 


भवभूति के जीवनवृत तथा देशकाल सम्बन्धी जिन तथ्यों का पता 
इस प्रकार है :-- ह्‌ वह 


अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेषु nyt नाम नगर्‌ | तत्र केचित्‌ तैत्तिरीयिणः 
काश्यपारचरणगुरवः पंक्तिपावनाः पञ्चाग्नयो तन्नताः सोमपीथिन उदय X 
बरह्मवादिनः प्रतिवसन्ति । तदामुष्यायणस्य aa oS 
SD CSE क्या ee वि . 
२०३१ च०--अस्ति खळ तत्रभवान्काऱ्यपः श्रीकण्ठपदलांछन: प्रदवाक्ष्यप्रमाणशो i 
जतुकर्णीपुत्र: | प्रस्तावना, पृष्ठ १३ शब्दबह्मविदः क याय भवभूतिनाम 

मिमाम्‌ | मरतवाक्‍य--पृ० ५१० परिणतां प्राशस्य वाणी- 
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पंचमः सुगृहीतनाम्नो भट्टगोपालस्य dia: पवित्रहीत्तेंनीलकण्ठस्य आव्मसंभवः श्रीकण्ठः 
पदुलाब्छुनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम agaga: कविर्सित्रधेयमस्माकमित्यत्र 
भवन्तो विदाडुवन्तु' । 

अर्थात्‌ भवभूति के पूर्वज दक्षिणापथ में स्थित विदर्भ देश के पद्मपुर गाँव में 
निवास करते थे । उनका गोत्र काश्यप था तथा कुष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के 
अनुयायी थे । वे पंचाग्तियों का आधान करने वाले तथा सौमयज्ञ करने वाले ब्रह्मवेत्ता 
थे । उदुम्बर इनकी उपाधि थी | उनकी वाँचवी पीढी पूर्व किसी महाकवि ने वाजपेय 
यज्ञ भी किया ar भवभूति के पितामह का नाम भट्टगोपाल तथा पिता का नाम 
नीलकण्ठ था । इनकी माता का नाम जतुकर्णी था और इनका नाम “श्रीकण्ठः 
पदलाञ्छन भवभूति’ था । इनके गुरु कोई ज्ञाननिधि थे जो परमहंसो में अग्रगण्य 
थे । भवभूति ने ' अपने पूर्वजों के गुण कीर्तन में जिन तपःपूत विशेषणों का प्रयोग 
किया है उनसे स्पष्ट है कि उनका बंश एवं परिवार वैदिक आचार-विचार, 
यज्ञानुष्ठान तथा ब्रह्मविद्या के अध्ययन-आध्यापन का केन्द्र था । अतएव भवभूति भी 
अपनी उज्ज्वल वंश परम्परा के अनुकूल ही व्याकरण, न्याय मीमांसा, आदि शास्त्रों 
में पूर्ण निष्णात थे । यही परिचय च्यूनाधिक रूप से मा० मा० तथा उ० च० में भी 
मिलता है | 
श्रीकण्ठ और भवभूति नामी की परीक्षा 

भवभूति का वास्तविक नाम क्या था- इस विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । 
उनके सभी नाटकों में 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनः भवभूतिर्ताम' ऐसा वावयखण्ड मिलता हैं | 
यहाँ प्रश्न उठता हे कि महाकवि का वास्तविक नाम क्या था भवभूति या 
श्रीकण्ठ ? भवभूतिर्नाम' इस वाक्यखण्ड से तो प्रतीत होता है कि कवि का विश्वः 
विश्रुत नाम 'भवभूति' ही था और “श्रीकण्ठ' इनकी उपाधि रही होगी | परवर्ती 
ग्रन्थों में भी सर्बत्र भवभूति नाम का ही उल्लेख मिलता है--कहीं भी श्रीकण्ठ नाम 
का उल्लेख नहीं मिलता ।. इससे यह प्रतीत होता है कि इनका वास्तविक ताम 
भवभूति ही था और श्रीकण्ठ इनकी उपाधि थी । किन्तु भवभूति के टीकाकार इस 
निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। go qo पर टीका लिखते हुए वीरराघव लिखते हैं कि 
भवभूति का पैतृक नाम श्रीकण्ठ ही था, किन्तु एक विशिष्ट पद्य रचना के कारण ` 


इनका नाम 'भवभूति' पड़ गया :-- 


श्री कण्ठपद्लांछुनः पिठृकृतनामेदम्‌ | भवभूतिरनास “साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्न- 
ai, ‘gf श्लोकरचना संतुष्टेन राज्ञा भवभूतिरिति ख्यापितः ।” 


` १, Ro Fo की प्रस्तावना, To २ 


२, Fo Fo पर वीरराघव की टौका-प० ५ 
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Care 'श्रीकण्ठ' ही था किन्तु आगे चलकर वे भवभूति नाम से ही प्रसिद्ध हो गये-- 
“नाम्ना श्रीकण्ठः प्रसिद्धया भवभूतिरित्यर्थः? । ` 


| 

| 

| “ - मालतीमाधव के प्रसिद्ध टीकाकार जगद्धर की सम्मति में भी कवि का वास्तविक 
| 

विद्वानो का अभिमत 


इस प्रकार भवभूति के प्रायः सभी टीकाकारो का यही तिष्कर्ष है कि कवि का 
वास्तविक नाम श्रीकण्ठ ही था और 'भवभूति” उनका साहित्यिक उपनाम था । 
किन्तु म० म० पी० वी० काणे महाशय का कहना है कि टीकाकारों का यह मत 
किसी निश्चित परंपरा एव प्रमाण पर अवलम्बित न होकर सिर्फ कल्पनाओ पर ही 
आश्रित है- अतः इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । किन्तु इन टीकाकारों के 
निष्कर्ष को सहसा अस्वीकार करना भी सरल नहीं हे । क्योंकि कवि का पैतृक नाम 
imo था और “भवभूति' उपनाम -था--इसमें प्रायः सभी टीकाकार एक मत 
हैं। डा० वेल्वल्कर प्रभूति विद्वानों ने टीकाकारों के व्याख्यानों को ही प्रामाण्य 
* मानकर कवि के श्रीकण्ठ इस पैतृक नाम का समर्थन किया है । ' भवभूतिर्नाम' इस 
, वाक्यखण्ड में प्रसिडिज्ञापक ‘ara’ अव्यय भी भवभूति,की लोक-प्रसिद्धि को ही 
व्यक्त करता है। संस्कृत साहित्य में बहुत ही ऐसे स्वनामधन्य कवि हो गये हैं जो 
किसी ब्रिशेष पदरचना के कारण एक विशेष नाम से आज भी अमर हैं । 


॥ 


महाकवि कालिदास दीपशिखा' की उपाधि से, तो भारवि 'आतपत्रभारवि' की 
सज्ञा से और महाकविमाघ 'घंटापथमाघ' के नाक से आज 
| में सवत्र जाने पहचाने जाते हैं । किन्तु वह स्वनामधन्य पद्म 
| _ से कवि आगे चलकर ‘safe’ नाम से अमर हुए? 
अनन्त पण्डित ने लिखा है “गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ? इस पद्य विशेष 
। के कारण कवि क भ z 
nue pent anfa हो गया । उ० चण के प्रसिद्ध टीकाकार वीरराघव 
} $ 92 
| oa पुनातु भवभूतिपवित्रमूति” इस पद्य विशेष के कारण कवि का 
' नाम भवभूति पड़ गया. । किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि :--. 
काँ तपस्वीगतोश्वस्थामिति स्मेराविव स्तनौ । 
2: बन्दे गौरीघनाश्ठेष भवभूतिसिताननौ ॥ 
इस विशिष्ट पद्य की रचना के कारण कवि 
इस प्रकार कई मत साहित्य संसार में दिखाई देते 


भी लोक और साहित्य 
कौन सा है जिसके प्रताप 
आर्यासप्तशती के टीकाकार 


भवभति के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
हुँ = चे है कि इतना तो निचित है कि इतना तो निश्चित है कि 
१. मा० मा० पर जगद्धर की टीका-शु० ४ > 
R. Ho Ho काणेकृत So च० की प्रस्तावना-प० ४ 
३, आर्यासप्तशती-- १३९५ की टीका 
४. ३० 'च० पर वीरराघव की टीका--पृ० ५ 
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माँ पार्वती की स्तुति में लिखे गये उपर्युक्त श्लोकों के आधार पर ही आलोचको ने 
कवि श्रीकण्ठ को 'भवभति' की उपाधि से विभूषित किया । उ० च० के टीकाकार 
घनश्याम ने भवमति शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि भगवान्‌ 
शंकर से वाग्विभति प्राकर ही कवि पीछे भवभूति के नाम से विख्यात हुए । 


“भवात्‌ शिवात्‌. भूतिः भस्मसम्पत्‌ यस्य । इश्वरेणैव जातु द्विजरूपेण विभति दत्ता, 
तदाप्रभ्टतिभवभूतिरिति प्रसिद्धो जातः इति च परावरविदो विदन्ति 


अस्तु, उपयुक्त व्याख्यान के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कवि 
का पैतृक नाम श्रीकण्ठ था और भवभूति उनका साहित्यिक उपनाम था | हिन्दु 
परिवार में नामकरण संस्कार का एक विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व है। आज भी 
पुत्र के नाम में पिता के नाम की आंशिक ध्वनि तथा वांशिक अनुकूति सर्वत्र सुनाई 
पड़ती है । भवभूति के पिता का नाम 'नीलकण्ठ' था, अतः यदि उन्होंने अपनी 
वैदिक वंश परम्परा के अनुकूल अपने पुत्र का नामकरण 'श्रीकण्ट भी किया हो तो 
इसमें कोई अस्वाभाविकता नजर नहीं आती । अतएव भवभूति के पिता का 
'त्ीलकण्ठ' नाम कवि के श्रीकण्ठ' इस पैतृक ar की सम्भावना को ही सिद्ध 
करता है । अतः यहाँ यही स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि 
इनका पैतृक नाम श्रीकण्ठ' ही था और आगे चलकर वे किसी विशिष्ट पद्य रचना 
के कारण साहित्य संसार में भवभूति के ताम से अमर हुए । 


भवभूति और उम्बेक की अभिन्नता 


इसके अतिरिक्त नाटककार भवभूति तथा प्रचण्ड मीमांसक उम्बेक की एकता: 
का प्रश्न भी सांहित्यिको के विवाद का . विषय वना हुआ है । सर्वप्रथम पण्डित 
शंकर पाण्ड्रंग ने 'गउडवहो' की भूमिका में इस प्रश्न की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट “किया हैं मालतीमाधव का Xoo ay प्राचीन एक हस्तलेख प्राप्त 
हुआ था जिसके षष्ट अङ्क की संमाप्ति में इसे उम्बेककृत बताया गया है । वहाँ 
उम्बेक का विशेषण 'श्रीकुमारिळस्वामिप्रसादप्राप्तवाग्बंभवः दिया गया है। साथ 
ही उस हस्तलेख के तृतीय अंक के अन्त मे उस कुमारिल के शिष्य द्वारा रचित 
भी बताया गया है इति भट्टकुमा रिलशिष्यकृते मालतीमाधवे तृतीयोऽङ्कः ।' इसका 
तात्पय यह हुआ कि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति के दो नाम थे और वे 
भट्टकुमारिल के शिष्य थे। उम्बेक और भवभूति के अभिन्न होने का एक और 
प्रमाण उम्बेक की तात्पर्यं टीका के प्रारम्भ में उद्धुत मालतीमाधव का यह प्रसिद्ध 
एलोक है :-- 


१. ३० Fo पर घनश्याम की टीका>पु० ४ 
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ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेषयत्नः । 
उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 

कालो ह्ययं निरवाधिविंपुला च पृथ्वी) ॥ 


"भवभूति के पद्यों की पुनरावृत्ति उनके अन्य ग्रन्थों में भी शकय एवं संभव 
मानकर विद्वानों ने दोनों की अभिन्नता स्वीकार की है । 


चित्खुखाचार्य और प्रत्यश्रूप भगवान्‌ के मतौ का साक्ष्य 


इसके अतिरिक्त और भी कई दार्शनिक ग्रन्थों में भवभूति और उम्बेक की 
अभिन्नता के साधक प्रमाण उपलब्ध होते हैं । चित्सुखाचार्य ने अपनी तत्त्वप्रदीपिका 
टीका में दोनों को एक ही व्यक्ति माना है। तत्त्वप्रदीपिका का वह अंश इस प्रकार 
है-- तस्माच्छास्त्रं शब्दविज्ञानादसंनिकृष्टे बुद्धिरिति लक्षणमलक्षणम्‌ | तथा आप्तवाक्यं 
शब्दुप्रमाणसिति नेयायिकानामपि | 
आप्तो दीरितवाक्येषु सालतीमाधवादिषु । 
व्यभिचारान्न तद्क्तमाप्तस्वास्यानिर्क्तितः ॥ 
स्वकपोरकसिपतमार.तीमाधवादिचाकयेषु प्रमाण्याभावादतिव्याप्तिः। नहि पुरा 
SO एव सन्‌, नास्कनारकादिप्रबन्धविरचनमात्रैणानाप्तो भवति भवभूतिः । उक्त 
चेतदुम्बेकेन-“'यदाष्तोऽपि कस्मैचिदुपदिशति न. स्वयाऽननुभूतार्थविषयं वाक्यं 
अयोक्तब्यम्‌ । यथा अंगुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते इति । तत्रार्थव्यभिचारः स्फुटः ।” 


यहाँ चित्सुखाचाये.ने आप्तोदी रित शब्दों के प्रामाण्य में अतिव्यास्ति दोष दिखाया 
Rl उनका कहना है कि शास्त्र निर्माता होने से भवभति आप्त हैं, किन्तु मालती- 
साधवादि नाटकों के स्वकपोलकल्पित वाक्य आ 


ey वचन नहीं माने जा सकते, 
चित्सुखाचायं कहते हैं कि यही मत उम्बेक का भी है। यहाँ यद्यपि भवभति और 
ae की अभिन्नता प्रत्यक्षतः उक्त नहीं है, फिर भी चित्सुखी की तत्त्वप्रदीपिका 

ऊपर प्रत्यग्रूप भगवान्‌ की “'नयनप्रसा दिनी टीका से दोनों की अभिन्नता प्रति- 
पादित हो जाती है । प्रत्यग्रूप 


भगवान्‌ ने स्वीकार किया है क़ि“ 
एतदेव प्रन्थान्तरस्थेन तद्बचनेन संमतयति उक्तं चेत दिति? |» 

जहाँ तक उम्बेक के मीमांसक होने की बात हे वह अन 
होता है | हरिभद्र सूरि के षड्दर्शनसमुच्चय के टीकाकार गुणर 
कारिका का वेत्ता कहा है :-- १ 

त न ew 


nran a 
१, मा० मा०-१॥६ 


२. चित्सुखी-तत्त्वप्रदीपिका टीका--निर्णयसागर सं 
१, द्रष्टव्य--पं० बलदेव.उपाध्याय कृत--संस्कृत सु 


भचभूतिरुस्वेकः | 
न्य ग्रन्थो से भी सिद्ध 
सकरण--ए० २६५ ( १९१५ १० ) 


कवि समीक्षा--प्‌० ३ रव्यात 
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ओस्वेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 

वामनस्तूभयं वेत्ति न किंचिदपि रेवणः? ॥ 
निश्चय ही यहाँ सारिका से कुमारिलभट्ट के श्लोकवात्तिक का ही तात्पर्यं है । 
क्योंकि उम्बेक कुमारिल के एलोकवातिक के मान्य व्याख्याकार हैँ । इसके अतिरिक्त 
जैसा कि पहले निदेश किया जा चुका है कि शंकर पाण्डुरंग को प्राप्त मालतीमाधव 


के ५०० वर्ष प्राचीन हस्तलेख में .उसे 'कुमारिल शिष्य उम्बेककृत” बताया गया 
है। उससे यही सिद्ध होता है कि नाटककार भत्रभूति और श्लोकवातिक के 
टीकाकार ‘gran’ दोनों एक ही व्यक्ति थे। परन्तु इस विषय पर अद्यावधि 
अनुसन्धित्सुओं के निष्कर्ष एक नहीं हो सके हैं । श्रीकुप्पुस्वामी शास्त्री भवभूतिः 
और उम्बेक को एक ही व्यक्ति मानते प्रतीत होते हूँ । म० qo डॉ० काणे 
महोदय ने उत्तरचरित की भूमिका में तथा अन्यत्र भी अनेक साधक वाधक प्रमाणों 
के आधार पर भवभूति और उम्बेक दोनों को एक ही व्यक्ति माना हैः । परन्लुः 
भवमूति और उम्बेक की अभिन्नता के विरोध में भी कुछ विद्वानों ने आपत्तियाँ 
उठाई हैं । इस प्रसंग में डा० कुन्हन राजा तथा म° go sro मिराशी के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । डा० कुन्हन राजा ने नाटककार भवभूति तथा मीमांसक 
waa की अभिन्नता का खण्डन इस आधार पर किया है कि भवभूति में मीमांसा 
के प्रति कोई प्रबल आग्रह नहीं है उनका विशेष आग्रह वेदान्त पर है*। किन्तु राजा 
aga का यह तके सहज समाधेय है । भवभूति ने स्वयं अपने को पुणे प्रज्ञ तथा 
पदवाक्य-प्रमाणज्ञ कहा है! वाक्य का अर्थ मीमांसा ही माना गया है। इसके 
अतिरिक्त भवभूति ने अपने पूर्वजों के गुणकीत्तेन में जिन विशेषणों का प्रयोग किया. 


` है उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भवभूति का वंश एवं परिवार वैदिक कर्मकाण्ड 


तथा ब्रह्मविद्या के अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र था । अगर उस स्तुत्य वंश परम्परा 
का दिव्य उन्मेष भवभूति के जीवन ओर साहित्य में भी हुआ हो तो इसमें आश्रय 
ही क्या bag बात दूसरी है कि उनकी तीनों कृतियों में मीमांसा का कोई प्रबल 
आग्रह नहीं दीख पड़ता । क्योंकि उन्होंने स्वयं ही नाटकों में दार्शनिक एवं औप- : 
निषदिक ज्ञान-विज्ञान की अनावश्यकता तथा पयुक्तता ,की घोषणा मुक्तकण्ठ से 
की है? । अतः राजा साहब को येह विश्रतिपत्ति मान्य नहीं हो सकती | 


२. प्रोसिडिग्स ऑफ सकेण्ड ओरियण्टळ कान्फ्रेन्स--१९२३ ३०, १० Ho ४१०-४१२ 
३. हिस्ट्री ऑफ धर्मशाज--म० Fe पी० वी० काणे--पंचम भाग--पृ० ११८८-११९९ 
४. तात्पय टीका की भूमिका--डो० कुन्दन राजा-पृ० २५-२६ | 
५.'मा० मा०-यद्वेदाष्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 

ज्ञानं तत्कथनेन कि नहि ततः कश्चिद got नाटके' 
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की अभिन्नता का विधिवत्‌ परीक्षण किग्रा 
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डॉ० मिराशी के मतो की समीक्षा 


इसके अतिरिक्त डॉ० मिराशी ने नाटककार भवभूति और मीमांसक उम्बेक 
दोनों की काल भिन्नता के आधार पर दोनों की अभिन्नता का खण्डन किया है। 
sto मिराशी के अनुसार मीमांसक उम्बेक का साहित्यिक कार्यकाल लगभग ७७४ 
ई० से ५०० ई० के बीच पड़ता है जवकि भवभूति इनसे करीव ५० वर्ष पूर्व अपना 
साहित्यिक कार्यकाल समाप्त कर चुके थे । अतः कालक्रम को भिन्नता के अनुसार 
दोतों की अभिन्नता नहीं मानी जा सकती” । किन्तु sto मिराशी का यह कालभेद 
भी समाधेय हे । ) 

भारतीय इतिहास में सस्कृत साहित्यका रों का देशकाल निर्णय सर्वथा विवादास्पद 
ही रहा है। किसी अन्तरग प्रमाण के अभाव में सिर्फ तके एवं अन्य बहिरंग 
सामग्रियों के आधार पर उनके देशकाल के विषय में इदमित्थम्‌ कहना अत्यन्त 
कठिन हे । अतएव भवभूति और उम्बक के काल निर्णय में सिफे ५० वर्ष का अन्तर 
दिखाकर दोनों की भिन्नता की घोषणा भी अधिक मूल्य नहीं रखती । इसमें शंका 
ओर तके का पुर्ण अवकास है । हो सकता है कि प्रथमतः नाटको में प्रौढि प्राप्त कर 
भवभूति पीछे मीमांसा की ओर झुके होंगे और वार्धक्य काल में उन्होंने मीमांसा 
के ग्रत्यो पर टीका लिखी होगी। साथ ही “ये नाम केचिदिह” -**** जैसे उतके 
शलोक से पता चलता है कि नाटककार भवभूति को जीवन में सामाजिक कुण्ठाओं 
एवं आलोचनाऔं का प्रकाम गरल घूंट पीना पड़ा था। यद्यपि वे अपने को 
वश्यवाक्‌ , पूणप्रज्ञ तथा पदवाक्यप्रमाणज्ञ महाकवि कहते हैं, फिर भी उनकी 
कृतियों का समाज में समुचित आदर नहीं हुआ और: उन्हें जो कट आलोचनाओं का 
शिकार होना पड़ा उसके मूल में कदाचित्‌ पदवाक्यप्रमाणज्ञ भवभूति का नाटक- 


कार ही दीख पड़ता है। उस समय जैसा कि चित्सुखी आदि ग्रन्थों से पता चलता 


है कि नाटककार को आप्त नहीं माना जाता था? । अतएव बहुत सम्भव है कि 


ने अपने जीवन के उत्तरकाल में उस अनाप्तदोष के 
परिमार्जन के लिए पुनः उभ्वेक नाम से कुमारिल के एलोकवातिक पर टीका लिखी 


होगी, जो निस्सन्देह उनके स्वाभिमान और अप्रतिहतवेदुष्य के सर्वथा अनुरूप दीख 
पढ़ता है । 


उत्तरचरित की प्रस्तावना में म० म० काणे महाशय ने भवभूति और - उम्बेक 


i WR 
यत््रोढित्वमुदारता च बचसां, यच्चार्थतो गोरवं- 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्य वै दरध्ययोः ॥ १।८ 
२. स्टडीभं इन इन्डोलाँजी--म० Ho डॉ० मिराशी --प्रधम भाग-पृ० ४५ 
२. चित्युखी-निणेयसागर-संस्करण-- go २६५ ( १९१५ ४० 
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आते हैं कि दोनों के अभिन्न होने की अत्यधिक सम्भावना है' । सबसे बडी बात यह 
है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही भवभूति और उम्बेक की एकता माची जा रही है । 
नित्सुखाचार्य की तत्त्वप्रदीपिका के ऊपर प्रत्यग्रूप भगवान्‌ ( १३००-१४०० ई० ) 
` की नयनप्रसादिनी टीका से इस तथ्य का स्पष्टतः निर्देश किया गया है । अतः 
किसी अकाटय प्रमाण के अभाव में परम्परा की इस रूढ़ि को ही मानना अधिक 
समीचीन प्रतीत होता है कि भवभूति और उम्वक दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही 
व्यक्ति के दो नाम हैं | 
qo बळदेव उपाध्याय के मतो की आलोचना 
इसके अतिरिक्त भी भवभूति की नाम-व्याप्ति को लेकेर साहित्य-संसार में 
काफी विवाद है । Go बलदेव उपाध्याय जी ने मण्डन, सुरेश्वर, विश्वरूप, भवभूति 
तथा उम्बेक को एक ही व्यक्ति मान लिया है । उनका कहना है कि जिस प्रतिभा- 
शाली विद्वान्‌ ने नाटकों में अपना नाम भवभूति रखा, मीमांसा में उसी ने अपना 
नाम उम्वेक रखा और कालान्तर में आचार्य शंकर द्वारा संन्यासी बनाये जाने पर 
उसी का नाम सुरेश्वर पड़ा) । किन्तु भवभूति और उम्बेक की अभिन्नता मान लेने 
पर भी भवभूति के साथ मण्डन, सुरेश्वर तथा ferred आदि नामों को अभिन्नता 
स्वीकार नहीं की जा सकती । उत्तरचरित की प्रस्तावना में Ste काणे ने इन नामों 
की अभिन्नता का विधिवत्‌ और साधिकार प्रत्याख्यान किया है । अतः इस स्थिति 
में यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि भवभूति और उम्बेक की अभिन्नता की 
सम्भावनाएँ अधिक हैं किन्तु विश्वरूप, सुरेश्वर तथा मण्डन आदि नामों के साथ 
` भवभति की एकता अनिश्चित किवा अमान्य ही है। 


भवभूति का निवास-स्थान 

इसी प्रकार भवभति के निवास-स्थान को लेकर भी विद्वानों ने विभिन्न प्रकार 
की अटकलवाजियाँ की हैं । यहाँ उन विवादों के विस्तार में नहीं जाकर उनका 
मोटा-मोटी छोटा-सा 'वक्तव्य ही प्रस्तुत करना अधिक समीचीन होगा । मालती- 
माधव की प्रस्तावना में भवभूति ने अपना जन्मस्थान पदमपुर बताया है जो दक्षिणा- 
पथ के विदर्भ प्रदेश में कहीं स्थित है*। यहाँ दक्षिणापथ का प्रचलित अथे दक्षिण 
भारत है” । भवभूति के प्रसिद्ध टीकाकार जगद्धर और त्रिपुरारि ने पद्मावती को 


१. उत्तररामचरितम्‌ की भूमिका-म० Ao काणे-१० ११ 
२. महाविद्याविडम्बन ( गायकवाड ओरियन्टल सीरिज ) की भूमिका--ए० १४ 
३. संस्कृत सुकवि समीक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय--ए० ३२२ 
४. मा० मा०- अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ | Fo १० 
. ५. का० मी ०--मा हिष्मत्या परतो दक्षिणापथम्‌-सप्तदशोध्ध्याय--३० २७८ 
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३२ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा 


पद्मपुर का पर्याय माना है ।_ जेनरल कनिघम के अनुसार ग्वालियर राज्य में सिन्धु 
के किनारे बसा हुआ नरवार नामक स्थान ही भवभूति की पद्मावती है । 
डाँ० मिराशी ने भवभूति के जन्मस्थान के विषय में विशेष अन्वेषण किया है। 
उनका निष्कर्ष यह है कि भवभूति का पद्मपुर विदेह में ही है जो भंडारा जिले के 


आमगाँव जमीन्दारी में छोटा-सा ग्राम है | किन्तु म० म० Sto काण महाशय, 


डॉ० मिराशी के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। म० म० काणे का कहना है कि विदर्भ 
में ६ ग्राम ऐसे हैं जो पद्मपुर, पद्मापुर आदि समान नाम वाले हैं, अतः किसी 
निश्चित प्रमाण के अभाव में भवभूति की पद्मावती का निर्णय इंदमित्थम्‌ रूप से 
नहीं किया जा सकता है? । इसी प्रकार डा० भंडारकर प्रभृति विद्वानों की खोजों 
के निष्कर्ष भी प्रायः भिन्न-भिन्न ही हैं । यद्यपि किसी ठोस प्रमाण के अभाव में इस 
तथ्य में हमेशा तर्क एवं शंका की गुंजाइस है फिर भी मेरी समझ में इतना तो माना 
ही जा सकता है कि भवभूति निश्चय ही दक्षिणापथ के रहने वाले थे। उनकी कृतियों 


में दक्षिण के पर्वेतो, वनों, नदियों तथा तीर्थो का अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं हृदयहारी 


वर्णन उपलब्ध होता है जिससे उनका चिरपरिचय एवं कुछ आत्मीय संबंध भी प्रकट 
होता है । गोदावरी के उत्स का जैसा चित्रमय एवं भाव-विह्वल. वर्णन उत्तरचरितम्‌ 
में मिलता है, उससे उनकी आत्मीयता और तन्मयता के साथ उनके देश प्रेम का 
संस्कारगत भाव भी सहज फूट पड़ता है” । अतः हो सकता है कि दक्षिणापथ में 
नित्य प्रवहमान सदातोया गोदावरी के तटवर्ती भू-भागों में ही कहीं उस पवित्र 
पद्मावती की संभावना है जिसे कभी महानुभूति भवभूति ने जन्म लेकर अलंकृत 
किया था । 

काळप्रियानाथ का अर्थ 


भवभूति के तीनों नाटक भगवान्‌ कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर 
अभिनीत हुए हैं । ये कालप्रियानाथ कौन हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ है ?- इन 
प्रश्‍नों को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद है । कुछ टीकाकारों ने 'काल प्रियना थ' 
यह हस्व पाठ ही शुद्ध माना है और कुछ टीकाकारो ने 'कालप्रियानाथ' इस दीघं 
पाठ कों ही सही मानकर व्याख्यान किया है किन्तु प्रचलित मतों के अनुसार काल 


प्रियानाथ या कालप्रियनाथ का आशय भगवान्‌ शिव से ही सम्बद्ध है। भवभूति के 
">: वा 


१. क इन्स ऑफ मेडिवल इण्डिया-कनिघम्‌, Fo २२ 
(Ho Ho मिराशी द्वारा उद्‌धृत-स्टडीज इन इन्डोलॉजी माग- १, go २२) 
२. स्टडीज इन इन्डोलॉजी--डॉ० मिराशी--माग-१ में 'वर्थ प्लेस ऑफ भवभूति 
"पृष्ठ २१-३४ . 
३. उ० च० की भूमिका- पृष्ठ ७-९ ( १९६३.३० ) , 
४. Jo च०--२।३० 


नामक नित्रन्ध- 
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सवभूति का इतिवृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व ३३ 


प्रसिद्ध टीकाकार वीरराधव ने सहावीरचरित की टीका में 'कालप्रियानाथ' इस 
ga पाठ को ही शुद्ध मानकर इसका अर्थ भगवान्‌ शिव किया है? । डार कीथ ने 
कालप्रियावाथ को उज्जयिनी के स्वरनामधच्य महाकाल से अभिन्न माना है | इस 
प्रकार अधिकांश विद्वानों ने कालप्रियानाथ का अर्थ शिव ही किया है भले ही उनमें 
स्थानगत भिन्नता मिले । मिराशी ने इस उपर्युक्त अर्थ सिद्धान्त से भिन्न 
एक नवीन अर्थ की स्था वे इस Bea पाठ को ही शुद्ध मानते हैं और 
इसका सम्बन्ध कालपी के सूर्य मन्दिर से जोडते हैं । इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने 
एक ताञ्रलेख तथा भविष्य, वराह आदि पुराणों के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है । 
किन्तु डा० मिराशी का यह सिद्धान्त भी adar निरापद नहीं है । म० म? काणे 
महोदय ने उत्तरचरित की प्रस्तावना में sto मिराशी के इस सिद्धान्त के प्रामाण्य 
में काफी सन्देह प्रकट क्रिया हैं और बराह, भविष्य आदि आधार-ग्रन्थों के साक्ष्य 
को प्रक्षिप्त सिद्ध किया 2° । इसके अ कालप्रियताथ का अर्थ 
जो सूर्य किया है वह भी चिन्त्य ही है अथ सूर्य हो सकता हैं 
किन्तु तब नाथ शब्द सर्वथा असम्बद्ध एवं अनन्वित हो जाता है । साथ ही भवभूति 
के अभीष्ट कालप्रियानाथ हैं 'कालप्रिय' नहीं । अतएव डा० मिराशी का सिद्धान्त 
अधिक संगत प्रतीत नहीं होता । 


वस्तुतः कालप्रियाताथ भगवान्‌ शिव ही है । यह बात भिन्न है कि यह काल- 
प्रियानाथ भगवान्‌ शंकर कालपी के हैं अथवा इनका सम्बन्ध उज्जयिनी के महाकाल 
से है। इसमें उज्जयिनी के महाकाल से कालप्रिथानाथ के सम्बन्ध की संभावना 
बहुत कम प्रतीत लिदास से लेकर बाणभट्ट तक के साहित्य 
में उज्जयिनी के इस स्वनामधन्य महादेव को महाकाल' ही कहा गया है फिर सिर्फ 
सौ वर्ष बाद ही भवभूति ने परम्परा प्रतिष्ठित महाकाल को कालप्रियानाथ की संज्ञा 
से परिवर्तित किया हो यह सहसा विश्वास नहीं होता | यद्यपि यह कालप्रियाताथ 
कोई शिव ही हैं फिर भी यह उज्जयिनी के महाकाल से निश्चय ही भिन्न है। हो 
सकता है यह कालप्रियानाथ कहीं भवभूति की जन्मभूमि में ही प्रतिष्ठित हो । इस 
सम्बन्ध में sro मिराशी का यह तर्क की यदि कालप्रियानाथ का सम्बन्ध उनकी 


१. Ho ao पर वीरराघव की टीका-कालप्रियानाथस्य कालप्रियानामिकाम्बिका पतेः | 
कालप्रियानाथस्य इति हस्वान्तप्रियशब्दयुक्तः पाठः प्रचुरो इस्यते-तत्राप्यर्थैः पूर्ववत | 
क्षेत्रविशेषस्येश्वरमूत्तिविशेषसंज्ञाभूते कालप्रियानाथशब्दे “ङ्यापो संश्चाच्छन्दसोबंहुलम्‌?' इति 
वेकल्पिक हस्त प्रवृत्तेः । पृ०-६ 

२. संस्कृत डामा--डा० go dto कीथ, अनुवादक--डा० उदयभाचु सिंह-ए० १९१ 

३. स्टडीज इन इन्डोलोजी-डा० मिराशी-भाग-१, To ३४-४२ 


४. उ० Yo की भूमिका-म० Fo काणे, पृष्ठ १६. 
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३४ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा 


जन्मभूमि से होता तो भवभूति को उस सुपरिचित स्थान पर अपने गोत्र वंश तथा 
वैदुष्य का लम्बा परिचय देने की अपेक्षा नहीं होती--बहुत अधिक मूल्य नहीं रखता । 
क्योंकि जैसा कि उनके ताठकों से स्पष्ट होता हे कि कालप्रियानाथ की यात्रा में 
नाना दिगूदिगन्तों से यात्री आते थे । 'सन्निपतितश्च भगवतः कालप्रियानाथस्य 
यात्रा a नाना दिंग्दिगन्तवास्तव्यो जनः? ।' अतएव उन अपरिचित जनसमूह 
को नाटककार के गोत्र वंश तथा पाण्डित्य का परिचय देता आवश्यक था । 
किन्तु यदि -भवभूति की "प्रसिद्धि इतनी हो गयी थी कि उन्हें re नानादिग्‌देश 
के लोग जानते थे तो फिर उन्हें कहीं भी अपना परिचय देने की आवश्यकता 
न थी चाहे वे नाटक उज्जयिनी में अभिनित हुए हों या कालपी में । वस्तुतः 
संस्कृत नाटककारों की यह प्राचीन परम्परा ही थी जिसके अनुसार नाटक के 
प्रारम्भ में नाटककार को अपने गोत्र वंश का परिचय देता आवश्यक माना जाता 
या । प्रायः सभी नाटककारों ने नाटक के प्रारम्भ में न्युनाधिकरूप से अपना परिचय 
वाक्य प्रस्तुत किया है, अतएव जन्मभूमि में अभिनीत होने वाले नाटकों में नाटककार 
की विस्तृत परिचिति की अपेक्षा या अनपेक्षा का प्रश्न विल्कुल निराधार एवं 
असंगत ही हे । 
भवभूति का काल निर्धारण : पूर्ववर्ती सीमा 
भवभूति के नामधाम को लेकर विद्वानों में जितना विवाद है उतना उनके समय 
को लेकर नहीं । प्रायः सभी पूर्वी एवं पश्चिमी विद्वान्‌ इतके समय को लेकर करीब- 
करीब एक मत हैं । यों भवभूति ने अपनी कृतियो में अपने समय का या तत्कालीन 
किसी राजा अथवा कवि का कहीं कोई निर्देश तहीं किया है, किन्तु भवभूति के 
समय निर्धारण में कई अन्तरंग एवं बहिरंग प्रमाण उपलब्ध हैं जितके आधार पर 
आसानी से एक सुनिश्चित सिद्धान्त पर पहुँचा जा सकता है | 
अन्तरंग साक्ष्य के रूप में भवभूति की भाषाशैली और काव्यकला का अध्ययन 
स्वाभाविक है । यह निविवाद है कि काव्यकला के क्षेत्र में भवभूति महाकवि 
कालिदास से पूर्ण प्रभावित हैं और जहाँ तक इनकी भाषा शेली का प्रश्न है उस पर 
amag की 'ओजः समासभूयस्ट्व” गद्य शैली का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है | मा० मा० 
में विरही माधव कालिदास के विरही यक्ष की तरह मेघ को दुत बनाकर अपनी 
प्रिया के पास संदेश भेजता है । यहाँ न केवल कालिदास के Rage के भावों का 
१. मा० मा०-पृष्ठ ३, 
२. मा० मा०-देवात्पश्येजँगति विचरन्म त्प्रियां मालतीं चे- 
दाइवास्यादौ तदनु कथयेर्माधबीया मवस्थाम्‌ | 


आशातन्तुँन च कथयतात्यन्तमुच्छेदनीयः; 
AMAT कथमपि करोत्यायताक्ष्याः स एक: ॥ BIRR 
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ही अनुकरण हुआ है वल्कि भाव के साथ मन्दाक्रान्ता छन्द की भी अनुक्रति पायी 
जाती है । इसके अतिरिक्त भी भवभूति के नाटकों में ऐसे कई स्थल हैं जिनपर 
कालिदास की काव्यकला का प्रभाव स्पष्टतः अंकित है । इससे स्पष्ट है कि भवभति 
कालिदास के काफीवाद हुए थे। यों कालिदास का समय भी विवादास्पद ही है 
फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इनका समय पांचवी शदी का आरम्भ काल 
माना है! | 

ऊपर कहा जा चुका है कि भवभूति की भाषाशली पर वाण की प्रगल्भ गद्यशैली 
का संस्कार अंकित है । भवभूति की भाषाशैली उस युग की देन है जब काफी 
gale एव संश्लिष्ट वाक्य लिखे जाते थे और भाषा की स्वाभाविक गति पर 
पाण्डित्य एवं विदग्धता का वोझ चढ़ चुका था | भावसंक्षेप की जगह भाव विस्तार 
को काफी महत्व दिया जाता है। निसन्देह भाषाशैली के ये सभी लक्षण बाण एवं 
दण्डी की कृतियों में उपलब्ध होते हैं बाण ने हषंचारेत में गद्य के जिस आदर्श को 
स्वीकार किया है वही आदश qafas रूप से भवभति ने मालतीमाधव के 
प्रथमांक में आदर के साथ प्रतिष्टित किया है, । इससे लक्षित होता है कि भवभति 
amg की भाषाशैली से अवश्य ही प्रभावित थे। बाणभट्ट का समय सातवीं 
शदी का पूर्वार्धे है--यह निविवाद है, और बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भ में प्रायः 
सभी पूर्ववर्ती लब्धप्रतिष्ठ कवियों एवं आचार्यों का नामस्मरण किया है। किन्तु 
उस सूची में भवभूति का नाम नहीं दिखाई देता है । अगर भवभूति बाण के पूवं वर्ती 
या समसामयिक भी होते तो निश्चय ही भवभूति जैसे रससिद्ध महाकवि का नाम 
बाण की सूची में उपन्यस्त होता, किन्तु भवभूति के विषय में बाण का चिर-मौत 
ही सूचित करता है कि भवभूति बाण के परवर्ती आचार्य हैं । इस प्रकार सातवीं 
शदी के वाद ही भवभूति के समय का निर्धारण करना समुचित है, और बाण का 
समय भवभूति के काल निर्धारण की ऊपरी सीमा के रूप में रखा जा सकता है । 


इस पद्य पर कालिदास के उ० मेघ० के निम्नांकित पद्य की छाया देखी जा सकती है: 

कञ्चित्सोम्य | प्रियसहचरी विद्युतालिगति त्वाम्‌ 
आविभूतप्रणयसुमुखाश्रातका वा भजन्ते। 
पौरस्त्यो वा सुखयति मरुत्साधु संवाहन[मि- 
विष्वग्विभ्रत्सुरपतिवनुल&म लक्ष्मीवदेतत्‌ ॥ उ० मैघ० 

१. संस्कृत ड्रामा--डा० Yo dto कीथ--१० १४५-४६ 

२. हषे च०--नवो्था जातिरग्राम्या इलेपो feos: स्फुटोरसः | 

विकटाक्षरमन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ --वाणमभद्ट 
मा० मा०-यत्प्रोढित्बमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌ | 


तच्चैदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवैदरध्ययोः ॥ ९।८ 
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कालनिधौरण : परवर्ती सीमा 


इसी प्रकार भवभूति के कालनिर्धारण की परवर्ती सीमा रेखा भी खींची 
जा सकती है । सर्वप्रथम वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उद्धरण के रूप में 
भवभूति के कुछ श्लोकों को उद्धृत किया है ।' डा० काणे महाशय ने वामन के समय 
को आठवीं शदी के आसपास माना हे । अतः इस तरह भवभूति को आठवीं शदी के 
बाद नहीं रखा जा सकता है । भवभूति की काल सीमा की यह परवर्ती रेखा हे । 
वामन के बाद राजशेखर ने अपने को वाल्मीकि तथा भवभूति का अवतार ही 
घोषित किया है ।* राजशेखर का समय दशवीं get ar gale माना गया है | यों 
राजशेखर की यह घोषणा भवभूति के कालनिर्धारण में अधिक महत्त्वपूर्ण कड़ी नहीं 
है । फिर भी इतना तो निविवाद है कि उस समय तक भवभूति काफी लब्धप्रतिष्ठ 
एवं अनुकरणीय हो चुके थे। जिसको राजशेखर जैसे विद्वान्‌ ने अपने स्वाभिमान, 
गौरव एवं ईहा का प्रतीक मानकर अपने को उनका अवतार घोषित किया है | 
इस प्रकार भवभूति के काल-निर्णय सम्बन्धी पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सीमा रेखा खींचने 
के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि भत्रभूति सातवीं सदी के पश्चात्‌ और आठवीं 
Wal के पूर्व अवश्य ही विद्यमान रहे होंगे | 


A Noa 
कव्हण और Antal का मत 


इसके अतिरिक्त काश्मीरी पंडित कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि 
भवभूति और वाक्पतिराज कान्यकुब्जाधीश्वर 'यशोवर्मा' के राजकवि थे ।? 
राजतरंगिणी के अनुसार यशोवर्मा को कारमीर नरेश ललितादित्य ने हराकर 
बंगाल तक अपनी विजय वँजयन्ती लह्राई थी । जैनरल कर्निघम के अनुसार 
ललितादित्य का समय ६६३ ई० हे । गउडवहो की भूमिका में शंकर पाण्डरंग ने 
ललितादित्य का राज्यकाल ६६५-५३२ Fo तक माना हे। किन्तु गउडवहो में 
निर्दिष्ट एक सूयंग्रहण की ज्योतिषगणना के अनुसार sto जेकोवी ने सिद्ध किया है 
कि यह सूर्यग्रहण कन्नौज में १४ अगस्त ७३४ go को दृश्य था । डा० काणे 
236. ते इसी आधार पर गउडवहो का रचनाकाल ७४० ई० के आसपास 
माना है | 


१. का० Go वृत्ति०-वामन-१।२।१२, ४।३।२, ५।२।१८ 

२. वा० रा०--वभूव वश्मीकमवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि अतृमेण्ठताम्‌ | 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स ada सम्प्रति राजशेखर: ॥ १।१६ 

३, र।जतरगिणी--कविर्वाक्पतिराजश्री मवभूरया दिसेवितः | 


जितो ययौ यशोवर्मा तद्‌गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥--करइण ४१४४ 
५. उ० च० की भूमिका-म० म० काणे | 
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इन उपयुक्त बहिरंग साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि 
भवभूति और वाक्पतिराज के आश्रयदाता कान्यकुब्जाधीश्वर यशोवर्मा का काल 
४० ६० है तो निसन्देह भवभूति और वाक्पतिराज का समय भी यही होना 
चाहिए | गउडवहो के कर्ता वावपतिराज ने भवभूति के काव्यवैभव का अत्यन्त 
उच्छ्वसित शब्दों में स्तवन किया है 
भवभूतिजळधिनिगंतकाव्यासतरसकणा इव स्फुरन्ति । 
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ।। 
उपर्युक्त स्तुति ने स्पष्ट है की रचना के समय भवभूति पूर्णरूपेण 
लब्धप्रतिष्ठ हो चुके थे और स कीर्तिशेष भी हो चुके थे-इसका अनुमान 
'अद्यापि' पद से लगाया जा सकता है । अतः यशोवर्मा तथा उनके आश्रित कवि 
वावपतिराज के रचनाकाल के निर्धारण से सिद्ध हो जाता है कि भवभूति का 
साहित्यिक कार्यकाल ८ वीं शदी के प्रथम चतुर्थांश या उसके कुछ बाद तक भी 
रहा होगा । 


£ 


यहाँ यह ध्यातव्य है कि अगर seza ने राजतरंगिणी में भवभूति और 
वाकपतिराज को यशोवर्मा का आश्रित कवि नहीं लिखा होता तो इसके लिए 
कहीं कोई दूसरा प्रमाण नहीं है जिसके अनुसार दोनों को समकालीन सिद्ध 
किया जाय | हो सकता है कि गउडवहो में वाक्पतिराजक्कत प्रशंसावाक्य के आधार 
पर ही कल्हण ने ऐसा अनुमान कर लिया हो । क्योंकि भवभूति की कृतियों में 
कहीं भी राजकीय ऐश्वर्य एवं भौतिक daa का लवलेश प्रतीत नहीं होता । किन्तु 
यदि कल्हण के कथन को ही प्रमाणकोटि में रखा जाय तो बहुत संभव प्रतीत 
होता है कि भवभूति अपना साहित्यिक कार्यकाल समाप्त कर चुकते के बाद 
वाधक्य काल न कान्यकुव्जाधीश्वर यशोवर्मा के आश्रित कवि हुए होंगे । निश्चय 
ही भवभूति वाक्पतिराज से अवस्था में बड़े एवं प्रतिष्ठित रहे होंगे, यह उनके 
अद्यापि पद से संकेतित हो रहा है। इस तरह भवभूति का समय ७ वीं शदी 
का अन्तिम चतुर्थांश से लेकर आठवीं शदी के प्रथम चतुर्थांश तक मानना युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है और इसमें असहमति की कोई गुल्ञाइस भी नहीं है । 


नाटककार भवभूति का व्यक्तित्व निर्णय 


भवभूति का काल निर्धारण कर लेने के बाद अब हम उनकी कृतियो के 
प्रकाश में उनके संभावित जीवन चरित का अध्ययन प्रस्तुत करना चाहेंगे । 


१. गउडवहो-भवभूइजलहिनिग्गय-कम्वामयरसकणा इव फुरन्ति | 
जस्स विसेसा अज्जवि बियडेमु कहानिणवेसेसु ॥ 
वाक्पतिराज--पद्च सं० ७९९ 
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संस्कृत कवियों की रुढ़िवद्धपरम्परा के अनुसार भवभूति भी अपने विषय में मौन 
ही रहे हैं, फिर भी saat रचनाओं की पुरी तटस्थता एवं तल्लीनता से छानवीन 
करने के वाद हमें जो तथ्य हाथ लगते हैं, उनके आधार पर अवश्य ही उनके 
सम्भावित जीवन चरित को खड़ा किया जा सकता है । 


भवभूति के व्यक्तित्व का दार्शनिक एवं साहित्यिक स्वरूप 


जीवत के अनुभव परिपक्व होकर रमणीय कल्पना के द्वारा कला में अभिव्यक्त 
होते हैं। स्वभावतः ही काव्यकला में जीवन-जगत के प्रति कवि का वैयक्तिक 
दृष्टिकोण भी प्रतिबिम्बित हो उठता है। फिर भी परिछांही के किसी अज्ञात 
अनाम छोर को पकड़कर उसके मूल उत्स का पता पाना और पुनः उसके आधार 
पर कवि के तमः पारे प्रतिष्ठितम व्यक्तित्व का मानचित्र खींचना निसन्देह एक 
दुष्कर व्यापार है। महान्‌ कलाकारों का व्यक्तित्व भी महान्‌ एवं सार्वभौम 
होता है और उसका निःशेष विलयन उनकी कृतियों में हो जाता है। उसका 
आत्मभाव विश्वात्मभाव के उदात्तरूपों में इस प्रकार ढल गया रहता है कि उसके 
Kw को उससे छांटकर, पृथक्‌ कर परखना अत्यन्त कठिन हो जाता है। सच 
पूछिये तो उसे वहां अपना कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता । यद्यपि यह 
बात नहीं है कि जीवन एवं जगत की विषमताओं कुरूपताओं तथा कुंठाओं से 
उनका जीवन सदा असंपृक्त ही रहा है, बल्कि सच्ची वात यह है कि सामान्य 
जनों की अपेक्षा कहीं अधिक इन साहित्यिक महारथियों ने जीवन की कुंठाओं का 
आघात सहा है, और जीवन-जगत की विषमताओं के विषम गरल का आकंठपान 
भी किया है, फिर भी इन महात्माओ ने उस गरल को अपने लिए रखकर दुनिया 
को सदा के लिए अमृत का ही दान दिया है। यही कारण है कि वैयक्तिक 
सुख-दुःख के थपेड़ों से उनकी काव्यकला आद्यन्त अस्पृष्ट, तटस्थ एवं निरपेक्ष ही 
नजर आती हैं । ज्ञानी, योगी और रससिद्ध कलाकार जीवन-जगत की द्वन्द्वात्मकता 
से प्रभावित अवश्य होते हैं, किन्तु पराजित नहीं । सुख-दुःख जीवन-मरण, तथा 
समता-विषमता का द्वन्द्र कलाजगत में तिरोहित हो जाता हे । मसान की राख 
कला के करस्पश से विभूति बन जाती है, दुनिया का जहर कला के अधर में 
हो जाता है-'कालियदह' 'भमृतसर' हो जाता है । 


धार्मिक विश्वास 


किन्तु सोभाग्य से हमारे चरित नायक भवभूति ने अपने सम्ब 
संकेत किये हैं जिनके सहारे हम उनके जीवन चरित का संभावित मानचित्र 
खींच सकते हैं । सवंप्रथम अपने पूर्वजों के नामधाम गुण कीर्तन में भवभति ने 
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जिन विशेषणों एवं तपःपूत शब्दों का विनियोग किया @ उनसे सूचित होता है 
कि भवभूति का जन्म ऐसे श्रोत्रिय परिवार में हुआ था जो अपने ज्ञानविज्ञान, 
वैदिक कर्मकाण्ड, शीलस्वाध्याय के लिए परम्परा से प्रतिष्टित एवं पुज्य था । 
भवभूति को अनायास ही अपनी वंश परम्परा से पाण्डित्य एवं वैदुष्य का, 
शील एवं स्वाध्याय का, मान एवं प्रतिष्ठा का बहुत ast रिक्थ उपलब्ध हुआ 
था । उन्होंने अपने को पदवाक्यप्रमाणज्ञ, वश्यवाक्‌ एव qisa महाकवि कहा 
हे । निसन्देह यह उनकी गर्वोक्तियाँ नहीं स्वभावोक्तियाँ ही हैं! व्याकरण, 
न्याय, मीमांसा, वेदान्त आदि गुरु गम्भीर शास्त्रों में उनकी गति अप्रतिहत थी-- 
ह उनकी कृतियों के सिंहावलोकन मात्र से ही सूचित हो जाता है; फिर भी यह 
दुसरी वात है कि उन्होंने नाटकों में अपने दार्शनिक ज्ञानविज्ञान का सम्यक्‌ 
विनियोग नहीं किया । कदाचित्‌ वे अपनी नाट्यकृतियों के लिए शास्त्रीय पाण्डित्य 
एव दार्शनिक ज्ञान-विज्ञान. को अनपेक्षित एवं अनुपयुक्त ही मानते थे। फिर भी 
उनकी नाट्यक्कतियों में अवान्तर रूप से ऐसे कई स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं जो 
उनके प्रचण्ड पाण्डित्य एवं दार्शनिक ज्ञानवेभव को सिद्ध करने में सर्वथा 
अलम्‌ हे | 
भवभूति का व्यक्तिवादी स्वरूप 
भवभूति अपने श्रोत्रिय वंश की पंक्तिपावन परम्परा के अनुरूप ही ब्राह्मण 
संस्कृति तथा वेदिक आचार-विचार में दृढ़ निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। 
उन्होंने निगमागम का तलस्पर्शी अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि पूरी निष्ठा एवं 
विधिवत्‌ स्वाध्याय के द्वारा उसे हृदयंगम भी किया art साहित्य एवं दशेन के 
क्षेत्र में वे विधिवत्‌ शिक्षित एवं पूर्णतः दीक्षित थे । उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक 
ज्ञान-विज्ञान का, अनाविल शील एवं विधिवत्‌ स्वाध्याय का, साहित्य एवं कला का 
agi परिपाक हुआ था । उनकी दृष्टि एवं सृष्टि में आदर्श एवं यथाथ का, शील 
एवं सौन्दर्यं का, ज्ञान एवं भक्ति का सवंत्र ही सम्यक्‌ संयोग एवं विनियोग दिखाई 
पड़ता है । मीमांसक होने से वेदिक कर्मकाण्ड के प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि रही 


१. मा० मा०--प्रस्तावना-३० १० 
२. So च०--यं ब्रह्माणमियं देवी वाखश्येवानुवतेते-१॥२ 
वहो,--शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्रज्ञस्य वाणीमिमाम्‌-७।२१ 
३. मा० मा०-यद्वेदाध्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च, 
जञानं तत्कथनेन कि नहि ततः कश्चिद्‌ गुणो नाटके । 
यत्प्रोढित्वयुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌ | 
तच्चैदस्ति ततस्तदेव गमक पाण्डित्यवैदरध्ययोः॥ १।८ 
४, द्रृष्रब्य--काणेक्कत So Fo की भूमिका | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Ro भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शाखीय समीक्षा 


होगी--यह सुतरां सिद्ध है, फिर भी कट्टरकर्मेकाण्डी की तरह उनका दुष्टिकोण 
संकीर्ण एवं कलुषित नहीं था । उनके विचार अत्यन्त स्फीत, gapa, उदार एव 
समन्वयवादी थे । वे ज्ञानक्षत्र मे शकराचायं की तरह अद्वेतवादी और waaa में 
भक्तिवादी थे। जो शंकराचायं ज्ञानक्षेत्र में सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! के अहेत का 
प्रतिपादन करते हैं वही पुनः भावक्षेत्र में “भजगोविन्दम्‌' का उपदेश करते हुए 
शिघ की भक्ति में विभोर हो जाते हैं। भवभूति भी एक ओर चैतन्यज्योति 
स्वरूप तिगुण निराकार ब्रह्म के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हैं --तो दूसरी 
ओर शिव, गणेश एवं सूर्यं की स्तुति करते हुए अपने को भगवान्‌ श्रीराम का 
विनीत भक्त भी घोषित करते हैं | 

प्राचेतसो सुनिठूषा प्रथमः कवीनाम्‌ 

aqai रघुपतेः प्रणिनाय JTA । 

भक्तस्य तत्र समरंसत भेऽपिचाच- 

weg प्रसन्नमनसः कृतिनो भजन्ताम* ।। 


भगवान्‌ श्रीराम के अनन्य भक्त 


ज्ञानी भवभूति का भावविह्वल हृदय बाल्मीकि के पावनचरित भगवान्‌ श्रीराम 
के सगुण रूप लीलाधाम में भावविभोर हो उठा है । ज्ञान का निर्गुण निराकार 
ब्रह्म भाव सगुण साकार भगवान्‌ हो जाता है। तुलसी के विनु पग चले सुने 
बिनु काना --राम दशरथ अजिरविहारी' हो जाते हैं । उन्होंने अपने उपास्य प्रभु 
भगवान्‌ श्रीराम के नामरूप लीलाधाम का भर पेट गायन किया है। उनके दो 
नाटकों के नायक भी मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ही हैं। कालिदास की तरह 
भवभूति भी अपने इष्ट को परब्रह्म मानते हुए उनके लीलाविग्रह के अनन्य उपासक 
Al महावीरचरित में अलका तथा गुरु वशिष्ठ के मुंह से भगवान्‌ श्रीराम के 
विषय में जो शब्द निसृत हुए हैं-निसन्देह वे भक्त भवभूति के भावविद्धल हृदय के 
उच्छ्वसित उद्गार हैं :-- 


१. Ho च०-- अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने । 
त्यक्तक्रमविभागाय चैतन्यज्योतिषे नमः॥ १।१ 
मा० मा०-- कच्याणानां त्वमसि agai भाजनं विश्वमूर्ते | 
gi लक्ष्मी मिद्द मयि भृशं धेद्दि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ | नम्रस्य तन्मे 
अदं मद्रं वितर भगबन्भूयसे मंगलाय ॥ १।३ 
२. म० च०¬ Fo १७ 
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होगी- यह सुतरां सिद्ध है, फिर भी कट्टरकर्मकाण्डी की तरह उनका दृष्टिकोण 
संकीण एवं कलुषित नहीं था । उनके विचार अत्यन्त स्फीत, सुसस्क्कत, उदार एवं 
समन्वयवादी थे । वे ज्ञानक्षेत्र में शंकराचाय की तरह अद्वेतवादी और भावक्षेत्र में 
भक्तिवादी थे। जो शंकराचार्य ज्ञानक्षेत्र में सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के अहंत का 
प्रतिपादन करते हैं वही पुनः भावक्षेत्र में 'भजगोविन्दम्‌ का उपदेश करते हुए 
शिव की भक्ति में विभोर हो जाते हैं। भवभूति भी एक ओर चेतन्यज्योति 
स्वरूप fag निराकार ब्रह्म के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हैं तो दूसरी 
ओर शिव, गणेश एवं सूर्यं की स्तुति करते हुए अपने को भगवान्‌ श्रीराम का 
विनीत भक्त भी घोषित करते हैं । 

प्राचेतसो मुनिठूषा प्रथमः कवीनाम्‌ 

gad रघुपतेः प्रणिनाय FAH । 

अन्तस्य तत्र समरंसत मेंऽपिचाच- 

weg प्रसन्नमनसः कृतिनो भजन्ताम्रः ॥। 


भगवान्‌ श्रीराम के अनन्य भक्त 


ज्ञानी भवभूति का भावविह्वल हृदय वाल्मीकि के पावनचरित भगवान्‌ श्रीराम 
के सगुण रूप लीलाधाम में भाव-विभोर हो उठा है । ज्ञान का निर्गुण निराकार 
ब्रह्म भाव सगुण साकार भगवान्‌ हो जाता है। तुलसी के विनु पग चले सुने 
बिनु काना --राम (दशरथ अजिरविहारी' हो जाते हैं । उन्होंने अपने उपास्य प्रभु 
भगवान्‌ श्रीराम के नामरूप लीलाधाम का भर पेट गायन किया है। उनके दो 
नाटकों के नायक भी मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ही हैं। कालिदास की तरह 
भवभूति भी अपने इष्ट को परब्रह्म मानते हुए उनके लीलाविग्रह के अनन्य उपासक 
al महावीरचरित में अलका तथा गुरु वशिष्ठ के मुंह से भगवान्‌ श्रीराम के 
विषय में जो शब्द निसृत हुए हैं-निसन्देह वे भक्त भवभूति के भावविह्वल हृदय के 
उच्छ्वसित उद्गार हैं :-- | 


१. म० च०- अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय इतपाप्मने। 
त्यक्तक्रमविभागाय॒ चेतन्यज्योतिषे नमः ॥ १।१ 
मा० मा०- कच्याणानां त्वमसि agai भाजनं faai | 
aa लक्ष्मीमिह मयि भृशं धेद्दि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ | नम्रस्य तन्मे 
भदं मद्रं वितर मगबन्भूयसे मंगलाथ ॥ १।३ 
२. म० च०-- प० १७ 
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इदं हि aa पुरुषार्थभाजामय हि साक्षात्पुरुषः पुराण: । 
fier चिभिन्ना प्रकृतिः किलेषा agga स्वेन लतो5वतीर्णाः' ॥ 
वशिष्ठ :—( स्वगतम्‌ ) 
ama: स क्षेत्र गुणमणिगणानासपि afa: 
प्रपन्नानां मूर्तः सुक्ृतपरिपाको जनिमताम्‌ । 
इपारासो रासो वहिरिह इशोपास्यत इति 
naa तस्याप्युपरि परिवर्तामह इसे ॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भवभूति की विशेष आस्था अपने 
उपास्य देवता पावन चरित भगवान्‌ श्रीराम के सगुण नाम रूप लीलाधाम के गायन 
में निहित है । किन्तु प्रतिभा के वाम अवधूतों की तरह उत्पात मचाकर कभी किसी 
अन्य विग्रहृ के प्रति न तो उन्होंने अपनी अनास्था ही प्रकट की हैं और न कोई 
दुराग्रह का. भाव ही । उन्होंने यथामति यथास्थान अन्य देवी देवताओं के प्रति भी 
समान भाव से भावसिक्त हृदय से अपनी श्रद्धा व्यक्त की हैं । इनके सभी नाटक 
'कालप्रियानाच' भगवान्‌ शंकर की यात्र के अवसर पर प्रथमतः अभिनीत हुए थे- 
जिसमे शिव के प्रति भी इनकी आस्था समान भाव से व्यक्त होती है । इस प्रकार 
भवभूति अत्यस्त शिष्ट, परमोदार एवं सोम्य प्रकृति के भक्त कवि सिद्ध होते हैं 
और परिणामतः तुलसी की तरह समन्वयवादी आचार्य भी कहें जा सकते हैं । फिर 
भी यदि कोई उन्हें अद्वेतवादी, वैष्णव या शैव कहने का भ्रम ही कर बैठता हैं तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या ? 
कला के क्षेत्र में भवभूति का क्रान्तिकारी व्यक्तित्व 
भवभूति नाट्यकला के मर्मज्ञ कलाकार, रससिद्ध कवि एवं सुधी समालोचक 
थ। इनकी नाट्यकलाकृतियो में द्रष्टा एवं स्रष्टा की युगपत सहस्थिति aaa 
दिखाई पड़ती है । इन्होंने नाट्यकला को लक्ष्णग्रन्थो की रुढ़िबद्धता से मुक्त कर 
उसे एक नया परिवेश प्रदान किया । संस्कृत साहित्य की परम्परा में ऐसे दजनों 
नाटककार गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने लक्षणग्रन्थो को ही आदर्श मानकर नाटकों 
की रचनाएँ की हैं, उनके लिए शास्त्रीय नियमों का आद्यन्त निर्वाह ही नाट्यकला 
की सार्थकता एवं इयत्ता है । महानुभूति भवभूति इसके ज्वलन्त अपवाद हैं। इन्होंने 
शास्त्रीय नियमों की परवाह किये बिना हृदय के उच्छल संगीत एवं वेदनामयी 
अनुभूति को नाटकीय भावभूमि में अवतरित किया । महाकवि भास से लेकर Wee 
नारायण तक की लम्बी नाट्यपरम्परा तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध इन्होंने 
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४२ उत्तररासचरितम्‌ को शास्रीय समीक्षा 


उत्तररामचरित में करुण रस को अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित कर सदा के लिये 
अमर कर दिया । ये ऋषियों की उस उद्दीप्त परम्परा में आस्था रखनेवाले महाकवि 
थे जिनकी वाणी अर्थ का अनुसंधान किये बिना ही निसर्गतः निःसृत हुआ करती है 
और अर्थ अनायास ही उससे आवद्ध होते जाते हैं :-- 

“ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोडनुधावति ।?? 


आदिकवि वाल्मीकि की चिरनिर्वासिता सीता के मिथ्या परीवाद को कला के 
सुनहले पानी से धोकर पुनः जिस नाटकीय maafa में राम से मिलन कराया है 
वह भवभूति की लोकोत्तर नाट्य प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है । यह सस्कृत नाटकों 
की सुखान्त परम्परा का मात्र निर्वाह नहीं वल्कि वाल्मीकि की चिर प्रतिष्टित 
परम्परा के ऊपर पुनः एक स्वस्थ नाटकीय परम्परा का नित्य नूतन निर्माण हे ।' 
कला एवं भाव के क्षेत्र में भवभूति, कालिदास तथा वाल्मीकि से प्रभावित अवश्य 
हुए हैं, फिर भी पराजित नहीं । इनकी कल्पना एवं अनुभूति में पूर्वजों के अजित 
चमकण संचित अवश्य हैं, किन्तु कहीं भी उसमें वासीपन एवं विदेशीपन का बोध 
नहीं होता । अतीत के उज्ज्वल उपयोगी तत्त्वो में सज्ञान आस्था रखते हुए गंभीर 
आशा एवं विश्वास के साथ निरंतर गतिशील रहकर इन्होंने aaa अपनी प्रतिभा 
की पवित्र किरणें बिल्लेरी हैं । संस्कृति एवं संस्कार के मर्यादित परिवेश में, शील 
एव स्वाध्याय के शीतल स्निग्ध प्रकाश में तपकर इन्होंने अपने महाप्राण व्यक्तित्व 
ay सहज निर्माण किया था । आदिकवि वाल्मीकि तथा कालिदास के मूल भाव को 
वदना का उच्छल संगीत प्रदान कर तथा सर्वत्र सुन्दरतर रूप में प्रस्तुत कर इन्होंने 
उसे अत्यधिक कमनीय एवं लोभनीय बना दिया है । सिंहनी का दूध यहाँ सोने के 
पात्र में सुरक्षित है । 

महाकडि भवभूति की शेली एवं शील में मान एवं स्वाभिमान का, निष्ठा एवं 
आशा का गौरवपूर्ण सम्मिश्रण हुआ है । कलागत मूल्यों के प्रति इनकी निष्ठा अनन्य 
थी। जैसा कि यै नाम केच्िदिहः""""` “ आदि श्लोक से पता चलता है कि इनको 
अपने जीवन काल में कट्टर पंडित समाज की कटूक्तियों का प्रकाम गरलपान 
PRAT पड़ा था, किन्तु इससे भवभूति के भावुक नाटककार को चाहे जितना भी 
शास एवं क्षोभ हुआ हो, किन्तु कलागत मूल्यों के प्रति इनकी गंभीर आस्था 
उत्तरोत्तर दृढ़तर ही होती गयी है । प्रस्तुत पंक्तियों में उनके गौरवपुणं व्यक्तित्व का, 
मान एवं स्वाभिमान का, अपिरमित निष्ठा एवं उज्ज्वल आशावाद का गुरुगम्भोर 
स्वर मुखर हुआ है । वत्तंमान की कुहेलिका से विक्षुब्ध कलाकार भविष्य के मंगलमय 


THT की किसी सुनहली आशा किरण से गौरवान्वित होता रहता है-अपनी 
To 
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प्रतिभा के फूल को स्वयं सूंघकर आनन्दविभोर हो जाता है। अंग्रेजी साहित्य के 
सुप्रसिद्ध रोमांटिक कवि शेली भी बर्तमान से विक्षुब्ध होकर नये भविष्य की मधुर 
कल्पना से मुग्ध होकर मस्ती का गीत गाता है--- इफ Feet कम्स, केन स्प्रींग वी 
फार विहाइन्ड” | उसे यह दृढ विश्वास है कि उनके साहित्यिक मूल्यों का समुचित 
आदर अगर आज नहीं तो कल अवश्य होगा, क्योंकि देशकाल के इस व्यापक आयाम 
में कोई समानधर्मा सुधी कलाकार अवश्य ही जन्म लेगा, जो उनकी कृतियों एवं 
क्ृतित्वों का समुचित सम्मान करेगा' । यह मात्र प्रतिभा एवं पाण्डित्य का मिथ्या 
उद्घोष नहीं, वल्कि एक विद्वान्‌ कलाकार की सात्विक अनुभूति का, अटूट निष्ठा 
एवं गम्भीर आशावाद का उज्वल उद्गार है। 
दास्पत्य प्रणयभाव के aq चित्रकार 

भवभूति के वेयवितक तथा घरेलू जीवन के विषय में भी विद्वानों ने काफी 
अटकलबाजियाँ लगायी हैं । उनके नाटकों में दाम्पत्य wera के अत्यन्त 
सुकुमार एवं उदात्त चित्रों को मनोविज्ञान की भूमिका में रखकर कुछ विद्वानों 
ने यह अनुमान किया है कि भवभूति का अपना दाम्पत्य जीवन अत्यन्त विषम, 
कटु एवं sagna होगा । क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार प्रायः कोई भी 
कलाकार उन आदर्शों की स्थापना काफी संवेग के साथ करते दिखाई देते हैं 
जिनका उनके वैयक्तिक जीवन में प्रायः अभाव ही अभाव रहता है । अपनी 
कृतियों में वह कला के माध्यम से उस अभाव की पूत्तिकर आत्मतोष करता है! 
मनोविज्ञान की भाषा में इसे इच्छापृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है । किन्तु इस विषय 
में तकं ही किया जा सकता है, कुछ सप्रमाण इदमित्थं कहना अत्यन्त दुःसाहसपूर्ण 
व्यापार है । यद्यपि यह सत्य है कि तत्कालीन कट्टरपंथी पंडित समाज ने उन्हें तथा 
उनकी कृतियों को समुचित सम्मान नहीं दिया था, और तभी उन्हें भावी परम्परा 
पर संतोष एवं विश्वास भी करना पडा था-“ उत्पत्स्यते मम कोऽपि समानधर्मा | 
किन्तु इस आधार पर उनके वैयक्तिक एवं घरेलू जीवन का शुष्क एवं विषम मानचित्र 
खींचना कदापि संगत प्रतीत नहीं होता | भवभूति की कृतियों में जिस गम्भीर आशा- 
वाद एवं पवित्र आदर्शवाद का उदात्त अवदात स्वर लहराता नजर आता है उससे 
उनका जीवन सर्वथा शृ खलित, मर्यादित, प्रशान्त एवं सौहादंपूर्ण ही प्रतीत होता है। 
मात्र इच्छापूत्ति के लिये किये गये कार्यों में इतनी निष्ठा एवं तन्मयता नहीं देखी जा 
सकती । साथ ही अगर भवभूति का दाम्पत्य जीवन सर्वथा विषम एवं विषण्ण ही 


जालः व करू a ता मा० मा०-- ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशां 
जानन्ति ते किमपि तातू प्रत्तिनेष यत्नः। 
उत्पत्स्यते मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो झयं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ १।६ 
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होता, तो नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण इतना उदार, उज्वल एवं सुप्रसन्न नहीं हो 
सकता था । नारी के प्रति गौस्वामी तुलसीदास जी को इतनी संकुचित, कलुषित एवं 
अनुदार दृष्टि के मूल में उनके अपने दाम्पत्य प्रणयभाव विसंवादी स्वर ही गूंज रहा 
हे । विक्षुब्ध मानव आदर्श चित्रकार कभी नहीं हो सकता, अगर वह चित्र बनाने 
बेठेगा भी तो उसकी मानसिक नीरवता की अवसादपूर्ण रेखाएँ चित्र में अवश्य उभर 
आयेगी | अभिज्ञान शाकुन्तल में महाकवि कालिदास ने इसे ही कलाकार .का 
“भावचिक्नम्‌” कहा है । उत्तररामचरित में दाम्पत्यभाव के सुप्रसन्न, उज्वल' एवं 
श्रद्धेय चित्र अभरे हैं, निश्चय ही वे कवि की अभावात्मक अनुभूति की ऊपज नहीं, 
aka भावात्मक अनुभूति से छनकर निकले प्रतीत होते हैं । श्रद्धापूर्वक उनकी कृतियों 
के अध्ययन के बाद जो एक तपःपूत, संस्कृति विपुल, एवं संस्कारस्तात लोक सामने 
आता है, उसमें कवि के निस्संग मानस का अपवाद एवं नीरस अवकाश का व्यर्थ 
क्षण नहीं, बल्कि एक व्यापक मनोयोग के साथ जीवन एवं साहित्य में सानन्द 
विचरण की दिव्यनिष्ठा लीला विद्यमान है । वह उनके ऐहिक अभाव की git का 
सहज उपाय नहीं, वहिक चिरन्तन शान्ति एवं पवित्रता के मनोराज्य में आमुष्मिक 
आनन्द भाव की कलात्मक परिणति | भवभूति की कला में नारी गृहलक्ष्मी एवं देवी 
के पद पर समासीन हे वह समस्त मातृमहिमा से मंडित एवं विश्ववन्दनीया है! । 


भावात्मक अनुभूति की उज्ज्वल अभिव्यक्ति 
तारी के प्रत्येक रूपों ने कवि के स्वाध्यायपूतमानस को आवर्जित अवश्य किया 
है फिर भी पराजित नहीं । शारीरिक सौन्दर्यं की अपेक्षा उसके अनाविल शील एवं 
Fag ने ही कवि मानस को अधिक प्रभावित एवं उत्प्रेरित किया है । कालिदास 
के रूप की सुरा भवभूति की कला में शील की सुधा बन गयी है। बह उत्पत्ति से 
परिपूत है । जिस प्रकार तीर्थोदक एवं वह्नि अपनी स्वाभाविक पवित्रता से ही पुत 
एव वन्य है उसी प्रकार भवभूति की नारी भी आजन्म शुद्धशीला एवं विश्ववन्दनीया 


A 


हुँ । वह गेहे लक्ष्मी' है, पवित्र जीवनसंगिनी हैं और उसका प्रत्येक स्पर्श अमृततुल्या 


१, द्रष्टव्य-- अभि० शा० शा०-- 
राजा-निपुणोभवान्‌ अस्त्यत्र ममापि भावचिहृम्‌--१० ४९४ 

२. 3० च०-श्यं गेहे लह्व्मोरियममृतवतिर्नयनयो- 

रसावस्थाः स्पर्शो वपुषि बहुलउचन्दनरसः | 

अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसरणो मौक्तिकसरः, 

fanear न प्रेयो ? यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ १।३८ 

द्रव्य -- १३५९ 

R. So च०--उत्पत्तिपरिपूतायाः क्रिमस्या: पावनान्तरे- 

तीर्थादर्क च वहिश्च, नान्यतः शुद्धिमतः ॥ १।१३ 
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है। उसका प्रम भाग्य से ही किसी सुमानुष को प्राप्त होता है'। भगवती अरुन्धती को 
संवोधित कर ज्ञानी जनक का जो विनत भावोद्गार प्रकट हुआ है वह सामान्यतः 
नारी के प्रति भवभूति का अपना दृष्टिकोण है । भवभूति की दृष्टि में विवाह केवल 
विलास का साधन नहीं बल्कि acter पालन का एक स्वर्गीय उपाय हैं । वह त्याग 
और तपस्या के लिए हे । 'प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ उसका उज्ज्वल आदर्श है । दम्पती 
के अन्तःकरण की स्नेहमय आनन्द-प्रन्थि ही तो संतान होती है । ऐसे पवित्र 
कलाकार के दाम्पत्य प्रणयचित्रो को अभावात्मक अनुभूति का नीरव-निष्करुण 
उच्छ्वास कहना अनुचित ही नहीं, जघन्य भी है। वस्तुतः भवभूति बड़ी ही निष्ठा 
और मर्यादा से जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे । धर्म, कर्म के प्रति उनकी 
गहन आस्था थी । इस विश्वास की धवलधारा में आपाद मस्तक निमज्जित होकर 
उन्होंने जो कुछ दिया निस्सन्देह वह साहित्य संसार की एक अक्षय निधि है 

भवभूति गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे, किन्तु उनकी गम्भीरता में ज्मसान की 
नीरवता नहीं, बल्कि दण्डकारण्य के qaq की व्यापकता एवं विद्रूपता का 
नैसगिक सौन्दर्य विद्यमान है । इस व्यक्तित्व गाम्भीय के निर्माण में उनके निगमागस 
पाण्डित्य का पुण्य प्रभाव तो है ही, साथ हो जीवन और साहित्य के प्रति उनके 
नवीन दृष्टिकोण के कारण तत्कालीन कट्टरपंथी पण्डित समाज को कट्वितयों तथा 
उपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । उनके प्रकृति 
गाम्भीय का अमिट प्रभाव उनकी नाट्यकृतियों में स्पष्ट रूप से अंकित है मनोविज्ञान 
के अनुसार व्यक्ति अपनी अन्तःप्रकृति के अनुसार ही किसी वस्तु को सोचता या 
समझता है और वह जिस रूप में उसे अनुभव करता है अन्त में उसी रूप में ढलता 
भी है। भवभूति का स्वभावगत गाम्भीर्यं उसकी अभिव्यक्ति की प्रत्येक विधा में 
संस्कार रूप से विद्यमान है। उनके नाटकों में विदूषक जैसे विनोदी पात्र का 
नितान्त अभाव उनके व्यक्तित्व गाम्भीर्य के प्रबल परिचायक है । इसके अतिरिक्त 


१. वही, अद्धेतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थास य- 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नहायो रसः 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थितं 
ag तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं दि तत्प्रा्थ्यंते ॥ १।३९ 
२. वही, जनकः (उपसुत्य) भगवत्यरुन्धति | ae: सीरध्वजोऽभिवादयते । 
यथा पूतमन्यो निधिरपि पवित्रस्य सदसः, 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खल युरूणां गुरुतमः | 
त्रिलोकीमंगल्यामवनितलली नेन शिरसा, 
जगदूवन्यां देवीसुषसमिव वन्दे भगवतीस्‌ Ill ४।१० 
३. उ० च०-- मअन्तःकरणतत्वस्य, दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ | 


आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यभिति पठ्यते ॥ ३।१७ 
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६ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा 


दण्डकारण्य की प्रकृति के प्रसन्न मधुर दृश्यों की अपेक्षा उसके भीषण भयावह दृश्यों 
की ओर ही इनका ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ हे। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भी श्रृंगार 
और शांत रस की अपेक्षा करुण बीभत्स एवं वीररस की सजीव अवतारणा में इनकी 
चित्तवृति विशेष रमती नजर आती है । इसके अतिरिक्त इनकी सघन-गम्भीर 
अभिव्यक्ति शैली भी इनके प्रकृति गाम्भीयं के उज्ज्वल प्रमाण हैं। फिर भी इन 
विराट्‌, विद्रूप, भीषण और भयावह दुश्यावलियों के बीच यत्र-तत्र भवभूति के 
तपःपूत मानस की दिव्य सुधाधारा भी अविरामगति से प्रवाहित हुई है जो इनके 
कविकर्म को एक शाश्वत मूल्य तथा अक्षय सौन्दर्य प्रदान करती है । दण्डकारण्य 
में निदाघ वर्णन की विद्रूपता के बीच पुण्यसलिला गोदावरी की पवित्र धारा का 
परकृत वर्णेन कितना स्वच्छ, कितना प्रसन्न और केसा हृदयकारी है)? go च० के 
'पष्ठ अंक में सांग्रामिक वातावरण के बीच जननान्तर प्रेम की पवित्र अभिव्यक्ति 
इनके प्रसन्न गंभीर व्यक्तित्व के उज्वल प्रमाण हैं? । 


वस्तुतः मेहापूरुषों के व्यक्तित्व को किसी परिभाषा की सीमारेखा में बांधा 
Wel जा सकता | वह सर्वथा लोकोत्तर और दिव्य होता है । भवभूति ने भगवान्‌ 
श्रीराम के व्यक्तित्व निर्णय में जो निष्कर्ष निकाला है, वह कवि-व्यक्तित्व के ara 
भी सोलहो आना सच मालूम होता है। महापुरुषों का हृदय वज्र से भी अधिक 
कठोर और फूल से अधिक सुकुमार होता हे इस रहस्थ को सही-सही कौन समझ 
सकता हैं ? :-- 
वञ्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति?२ n 


आर्थिक स्थिति का अनुमान तथा कर्ण के कथन की परीक्षा 


. भवभूति की आर्थिक स्थिति के विषय में भी कुछ सप्रमाण इदमित्थ नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि उनके नाटकों में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे उनके 
aan जीवन पर कुछ प्रकाश पड़े । संभवतः आथिक दृष्टि से उनका जीवन न तो 
अधिक सम्पन्न ही था और न अधिक विपन्न ही । क्योंकि उनकी कृतियों में कहीं भी 


९. ३० च० JAR :--““पश्यतु महामाग: प्रशान्तगम्मीराणि श्वापदङुलशरण्यानि महारण्यानि | 
RE समदशकुन्ताक्रान्तवानीरमुक्त- 
प्रसवसुरभिशीतस्बच्छतोया agha | 
फलभर्‌परिणामर्‍्यामजम्बूनिकुंज- 


स्खर्ळनसुखरभूरिस्रोतसो निझंरिण्य: |) २।२० 
२. वही, ६।२२ 


३. उ० च०--२॥७ 
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भौतिक ag का पार्थिव गन्ध नहीं अनुभव होता और साथ ही कहीं विपन्नता 
का नग्न दृश्य भी नहीं दिखायी पड़ता । यों काश्मीरी कवि कल्हण ने भवभूति को 
कान्यकुब्जाधीश्वर यशोवर्मा का दरबारी कवि कहा हैँ--फिर भी उनकी य ह्‌ 
मान्यता कुछ सदेहास्पद प्रतीत होती है । भवभूति और कल्हण के बीच लगभग चार 
शताब्दियों का व्यवधान है, अतः निश्चित है कि भत्रभूति के विषय में उन्हें कोई 
प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि किसी परम्परागत किवदन्ती के 
आधार पर ही उन्होने ऐसा लिख दिया अथवा बहुत संभव है कि यशोवर्मा के 
दरवारी कवि वाकपतिराज द्वारा लिखित भवभूति के प्रशस्तिवाक्य को ही ध्यान 
में रखकर Hee ने भवभूति को भी यशोवर्मा के राजदरवार से संबद्ध घोषित क 
दिया हो । क्योंकि भवभूति के नाटकों में कहीं भी राजकीय ऐश्वर्य तथा भौतिक 
वैभव का कोई चित्र नहीं मिलता । उनके नाटकों का प्रथम अभिनय भी किसी राज 
दरवार में न होकर भगवान्‌ कालप्रियानाथ की यात्रा के सावेजनिक उत्सव में हुआ 
था । फिर भी यदि कल्हण की बात सही ही मानी जाय तो यही संभव प्रतीत 
होता है कि भवभूति अपने तीनों दाटकों को लिख चुकने के बहत बाद कदाचित 
वृद्धावस्था में ही यशोवर्मा के दरवार में दाखिल हुए होंगे । 
जहाँ तक भवभूति की कृतियों का सम्बन्ध है भारतीय परम्परा उन्हें तीन 

नाटकों के अमर कलाकर के रूप में जानती है । किन्तु यत्र-तत्र उनके कुछ ऐसे श्लोक 
भी उपलब्ध होते हैं जो उनकी उपलब्ध कृतियों में नहीं मिलते । हो सकता है कि 
भवभूति ने इन तीन नाटकों के अतिरिक्त अन्यत्र भी अपनी काव्य प्रतिभा का विलास 
प्रस्तुत किया हो । भवभूति की saz प्रतिभा एव अपरिमित काव्यशक्तिं को देख 
कर यह अधिक संभव भी प्रतीत होता है कि उन्होंने इन तीन नाटकों के अतिरिक्त 
कालिदास की तरह कुछ श्रव्यकाब्यों का भी प्रणयन अवश्य ही किया होगा, केवल 
तीन नाटकों को लिखकर उनकी अलोक सामान्य प्रतिभा थकने वाली या संतुष्ट होने 

[ली नहीं दीखती । शारंगधर पद्धति, श्रीधर के सदृक्तिकर्णामृत, जल्हण की सूक्तिः 
मुक्तावली तथा गदाधर के रसिक जीवन जसे सुक्तिसंग्रहो में भवभति के ऐसे फूटकल 
कई शलोक “'काव्यप्रतिभास्फुलिग” के रूप में बिखरे पड़े हैं जो उनकी उपलब्ध 
नाट्यकृतियों में नहीं मिलते । अवश्य ही उनका सम्बन्ध भवभूति की किसी अन्य 
कृतियों से है जो आज किसी कारण वश संस्कृत के अन्य ग्रन्थों की तरह कालकवलित 
हो चुकी हैं । 


१. राजतरंगिणि--कविर्वाक्पतिरानश्री भवभूत्यादिसेवितः | 
जितो ययौ यशोवर्मा तदूयुणस्तुतिवन्दिताम्‌॥ ४।१४४ 
2. उ० च०-- भध खलु भगवतः कालम्रियानायस्य यात्रयामा यंमिश्रान्विज्ञापयामि | 
i ee क -र्‍प्रस्तावना | 
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भवभति के जो -तीन नाटक उपलब्ध हैं-वे हैं--महावीरचरितम्‌, मालती- 
माधवम्‌ और उत्तररामचरितम्‌ । इनमें कालक्रमानुसार महावीरचरितम्‌ कवि की 
प्रथम रचना है और उत्तरचरित अन्तिम | इन दोनों नाटकों में कवि ने वाल्मीकि 
के पावन चरित भगवान्‌ श्रीराम के सम्पूर्ण जीवनवृत को नाटकीय भूमिका प्रदान की 
है । महावीरचरित में राम के जीवनवृत्त का पूर्वाश तथा उत्तरचरित में उत्तरांश 
प्रस्तुत किया गया हे । मालतीमाधव शूद्रक को मृच्छकटिक की तरह एक प्रकरण है 
जिनकी कथावस्तु कविकल्पना प्रसूत है । ये तीनों नाटक भवभूति प्रणोत हैं--इसमें 
विचिकित्सा का कोई अवकाश नहीं है । इनमें परस्पर श्लोकों, शलोकांशों, पदांशों एवं 
गद्यखण्डों की आवृति तो हुई ही है साथ ही कल्पना, भाव एवं नाटकीय टेकनीक 
भी तीनों की मिलती जुलती एक जैसी है । इन तीनों नाटकों में कवि की उपलब्धि 
एवं सफलता भी कालक्रमानुसार ही आंकी जा सकती है । ये तीनों नाटक भवभूति 
की नाट्यप्रतिभा तथा काव्यकलाप्रौढ़ि के तीन मीलस्तम्भ हैं। महावीरचरित में 
भवभूति की नाट्यप्रतिभा किशोरावस्था में खिलती नजर आती है जो पुनः मालती- 
माधव में जवानी की सिन्दूर उड़ाती उत्तरचरित मे आकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त 
करती है । यद्यपि महावीरचरित में भी उत्तरचरित के नाटककार की कला प्रकृति 
तथा व्यक्ति संस्कृति पूर्णरूपेण सुरक्षित है फिर भी उसकी अलोक सामान्य सिद्धि का 
चूड़ान्त परिपाक हमें उत्तरचरित में ही उपलब्ध होता है। उत्तररामचरितम्‌ में 
आकर कवि शब्दब्रह्म विद्‌ एवं परिणतप्रज्ञ को जाता है! :-- 

“शब्दब्रह्मविदः कवेः परिगतां प्राज्ञस्त्र वाणीमिमाम्‌?? | 


ee करो - 3० च०--भर तवाक्य---७।२ १ 
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अध्याय ३ 
वस्तु संविधान 

कथा-वस्तु का सामान्य अथे 

भारतीय नाट्य परम्परा में नाटक के आधिकारिक इतिवृत्त को संक्षेप में वस्तु 
कहते हैं। कथानक, कथावस्तु, वृत्त, इतिवृत्त आदि शब्द पर्याय रूप में ही व्यवहृत 
हुए हैं । यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 'फारेस्टर' ने कथा और 
वस्तु को क्रमशः प्लाट और थीम दो भिन्न नाम देकर क्रमशः उसे दो भिन्न adi 
में प्रयुक्त किया है।' उनके अनुसार वस्तु (थीम) कथा (प्लाट) का. पर्येवसित 
रूप है और कथा है वस्तु की विस्तृत कथन प्रक्रिया । फारेस्टर के अनुसार राम ने 
निर्वासिता सीता को पुनः प्राप्त fear यह समस्त Go Fo की वस्तु है और 'प्रजानु 
रंजन के लिए राम ने सीता को निर्वासित किया तथा अनेकानेक विपत्तियों के बाद 
पुनः वाल्मीकि की अनन्य कृपा से सीता को प्राप्त किया' यह yo च० की कथा 
कही जायगी । किन्तु. भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने कथा और वस्तु में इस तरह का 
कोई भेद नहीं स्वीकार फिया है, बल्कि भारतीय आचायोँ ने समस्त नाटकीय अधि- 
कारिक वृत्त को समन्वित रूप में कथानक, वस्तु, कथावस्तु, इतिवृत्त आदि शब्दों 
से अभिहित किया है । यों दोनों की अर्थ प्रकृति में कोई मौलिक विभेद नहीं है, 
फिर भौ अर्थ बोध की प्रक्रिया में दोनों को स्वरूपगत भिन्तता स्वतः स्पष्ट एव 
संवेद्य है । यह बात भिन्त है कि काव्य नाटक में कथातत्त्व का ही मूल्य एव महत्त्व 
होता हे । कथातत्त्व की प्रधानता के कारण ही साहित्य में काव्य एवं नाटक का 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व एवं पृथक्‌ व्यक्तित्व माना जाता है । कोई भी सचेता वस्तु 
बोध के लिए काव्य या नाटक नहीं पढ़ता, उसकी समस्त जिज्ञासा एवं उत्सुकता 
का मूल संरम्भ कथा कहने तथा सुनने की कला में निहित है, जिसके द्वारा कवि 
या नाटककार अपने अंतस्‌ को अभिव्यंजित करता है | 
कथावस्तु का महत्त्व 

अतएव कथातत्व नाटक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश है । कथातत्त्व को रमणी- 
यता, व्यापकता तथा गतिशीलता पर ही नाटक का महत्त्व, माधुयं एवं सोन्दयं 
अवलम्बित रहता है । यद्यपि भारतीय नाट्य शास्त्र में रस को ही काव्य को आत्मा 
स्वीकार किया गया है, वस्तु, नेता आदि विभिन्न नाटकीय तत्त्वों का सुक्ष्म उद्देश्य 


१. आस्पेक्स ऑफ दि नोवेलस-इ० एम० फारेस्टर-पृष्ठ ५३, पेलिकन बुक-१९६२ n 
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भी इसी रस के दिव्योन्मेष में सन्निहित है रस प्राणा हि नाट्य बिधिः । 
फिर भी रस का आधारभूत तत्त्व कथानक ही होता है । दाशेनिक दृष्टिकोण से 
जिस प्रकार आत्मा पाथिव शरीर को छोड़कर पृथक्‌ रूप से प्रतिभासित नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार कथातत्त्व के विना पृथक्‌ खूप से रस की भी अनुभूति नहीं हो 
सकती ) कथानक के अन्तराल से ही रस का अमृत निष्यन्द होता हे, आनन्द का 
दिब्य आलोक प्रस्फुटित होता है जिसके पावन परस से सहृदयों का तन, मन, प्राण 
पुलकित होता रहता है। अतः ऐसा माना जाता है कि नाटक में कथानक का कलेवर 
जितना ही व्यापक, गतिशील एवं स्वाभाविक होगा, आनन्द की उपलब्धि उतनी 
ही स्वस्थ, स्थायी एवं सर्वसुलभ होगी । कथानक के कंकाल में कवि अपनी 

anan की समस्त उपलब्धियों का संधान करता हे तथा अपनी चिरन्तन 
कल्पना कला के द्वारा उसमें जीवन का संचार करता है। इस जीवन रस की दिव्य 
अनुभूति ही काव्य में आनन्दानुभूति मानी जाती है । 


वस्तु और रस मे सामंजस्य 


नाटक की चिरंतन सौन्दर्यं एवं अक्षय माधूर्य प्रदान करने के लिए कथावस्तु 

एवं रस संविधान में अन्तः सामंजस्य होना नितान्त आवश्यक माना गया है। 
भारतीय नाट्य शास्त्रियों को न तो रसातिरेक के द्वारा कथावस्तु का विच्छिन्न होना 
ही सह्य है और न तो वस्तु या अलंकार के समुत्कपं द्वारा रसानुभूति का सर्वथा 
तिरोभाव ही ग्राह्य है। धनंजय ने इसीलिए दोनों तत्त्वों के अन्तःसामंजस्य एवं 
मधुर समन्वय में ही नाट्य कला का चरम उत्कं स्वीकार किया है । 

न चातिं रसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ 

रसं वा न तिरोद्ध्यात्‌ वस्त्वलंकारलक्षणेः I 


संस्कृत नाटकों में कथावस्तु को रसनिभेर बनाने के लिए आचायों ने बार-बार 
जोर दिया है । आनन्दवर्धेत का स्पष्ट आदेश है कि इतिवृत्त क्रे अनुरोध से यदि 
कहीं रसप्रतिकूल रचना उपस्थित भी हो जाय, तो नाटककार उसे मध्य में at 
छोड़कर कल्पना द्वारा अन्य सरस कथा का उन्नयन करे? । क्योंकि काव्य में केवल 
इतिवृत्त के निर्वाह से ही कविकर्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता--'नहि कवेरिति- 
वृत्तमात्रनिर्वाहेण किंचित्‌ प्रयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धे: ।” अतः ध्वनिकार ने 


ey 25 02 
१, ना० शा०-पषष्ठाध्याय | 


- २, दश०--३।३२ 

२. घ्वन्या०-- शतिवृत्तवशायातां त्यकत्वा ननुगुर्णास्थितिम्‌ । - 
| उपपरेष्याप्यन्तरा भीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥ आनन्दवर्धन, २।६७ का० 
४, बह्दी,-तृतीय उ०--पृष्ठ ३१२ ` 
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कवियों को हमेशा रसपरतन्त्र होने की नेक सलाह दी है “अवन्धमुपनिबध्नता 
कविना सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌) ।? 

औचित्य और औदात्य का महत्त्व--भरत तथा आनन्द्वर्धन का मत 

नाटकीय कथावस्तु को रसपेशल बनाने के लिए भारतीय बाचार्यों ने दो 

हत्त्वपुर्ण साधनों का संधान किया है- औचित्य और औदात्य । इस औचित्य के 
सम्यक्‌ निर्वाह फे लिए नाटक में प्रख्यात कथावस्तु को विशेष महत्त्व दिया जाता 
है । ` 'काव्येपु नाटकं रम्यम्‌' की युक्तिमता के लिए भरतमुनि ने औचित्य को प्रधान 
साधन माना है । उनका कथन है कि नाटकीय कथावस्तु के साथ भाषा-भाव, छन्द 
और क्रिया के अन्तः सामंजस्य से ही अभीष्ट फल की सिद्धि होती है :-- 
वयोऽनुरूपः saag वेषः वेषाबुख्पश्च गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगतं हि पाठ्य पाव्याडुरूपोषभिनयश्च कार्यः ie 

आनन्दवर्धेन ने भी औचित्य को ही रसाभिव्यक्ति एवं रसानुभूति का मूल 
कारण माना gl उनका स्पष्ट कथन है कि अनोचित्य से बढ़कर रसभंग का कोई 
दुसरा कारण नहीं हे और औचित्य से बढ़कर रसाभिव्यक्ति का कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । । अतः नाटकीय कथावस्तु के विन्यास में भी नाटककार औचित्य की 
सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता । कालिदास भवभूति आदि महान्‌ नाटककारों 
के नाटकों की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी हे कि इन्होंने अपनी नाट्य 
कृतियों में सवंत्र ही औचित्य का निर्वाह किया है। 

कथावस्तु का मांगलिक स्वरूप 

जहाँ तक संस्कृत नाटकों की रचना के प्रयोजन का संबंध है वह केवल दर्शकों 
एवं पाठकों के मनो रंजन के लिए ही नहीं होता, बल्कि जीवन के सामान्य अस्तित्व 
एवं स्तर को उदात्त एवं अनुकरणीय बनाने की मंगल भावना से भी उत्प्रेरित होता 
है। नाटक में इसी औदात्य की रक्षा एवं निर्वाह के लिए नाटकीय कथानक में 
नायक अथवा रस के विरोधी तत्त्वों को सबंथा त्याज्य माना जाता है अथवा उसकी 


अन्यथा प्रकल्पता कर दी जाती है-- 
be 


१. ध्वन्या०--तुतीय उद्योत, पृष्ठ ३११ 
२. वही,--प्रवन्धप्रस्यातवस्तुविषयत्व॑ प्रख्यातोदात्तनायकत्वं च नाटकस्यावस्यकर्तव्यतयोपः 
न्यस्तम्‌ । आनन्दवर्धन, तृतीय उद्योत, पृष्ठ ३०२ 
३. ना शा०--१४।६८ 
४. ध्बन्या०-अनोचित्याइते नान्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ | 
्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषद्‌ परा ॥ 


आनन्दवर्धन, तृतीय उद्योत-प० २०२ 
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यततत्रालुचितं किचित्‌ नायकस्य रसस्य वा, 
विरुद्ध तप्परिप्याज्यमन्यथा वा प्रकढ्पयेत्‌॥) 


यही कारण है कि शाकुन्तल में कालिदास ने महाभारत के पतित दुष्यन्त को 
तथा उत्तरचरित में भवभूति ते पति प्राणा सीता को अकारण निर्वासित करने 
बाले वाल्मीकि के राम को अपनी कल्पना के गंगाजल से धोकर सर्वथा निर्दोष, 
भव्य एवं आदर्श व्यक्तित्व प्रदान किया है । संस्कृत नाटकों में कथावस्तु का महत्त्व 
अत्यन्त ही महान्‌ और महनीय है । उसमें कुरूपता एवं कृपणता की उपलब्धि नहीं 
होती । वह भूमा का मंगलमय राज्य है जिसका भव्य आदशे समस्त जाति जीवन 
के आध्यात्मिक अभ्युत्यान तथा उसके मांगलिक संविधान में निहित है । यद्यपि 
इसमें कृपणता एवं कुरूपता का, करुणा एवं देव्य का, पतन एवं पराजय का, 
उच्छुङ्खल उद्दाम काम भावनाओं का भी मासंल चित्रण प्रकाम रूप से उपलब्ध 
होता है, फिर भी अन्त में यह हमें बरसाती नदियों से बहाकर प्रशान्त महासागर 
में पहुँचा देता है, जागतिक भोग की बीथियों से ले जाकर हमें योग यज्ञ की पवित्र 
वेदी पर प्रतिष्ठित कर देता है। संस्कृत नाटकों की कथवास्तु आचार्यों की पुरुषार्थः 
वादी प्रतिभा की चिन्मय ज्योति से सदा देदीप्यमान है । 


जीवन बिकास के अनुरूप ही नाटकीय कथावस्तु का सुनिश्चित प्रारम्भ, मध्य 
और अवसान होता है। इसका प्रारम्भ अत्यन्त भव्य, उत्सवपूर्ण और प्रभविष्णु 
होता है और उत्तररोत्तर विकास क्रम में इन्द्र, संघर्ष एवं जटिलता का समावेश होता 
जाता है किन्तु अन्त में उसका मंगलमय अवसान दिखाया जाता है । संस्कृत नाटकों 
की यह मांगलिक ओर सुखान्त प्रकृति ऐकान्तिक एवं अवास्तबिक नहीं, बल्कि यह 
सुख-दुख का एक अनमिल घोल है जिसमें हषे, विषाद, दुःख तथा दैन्य का पारस्पः 
रिक संघर्ष मिश्रित रहता है । यह ग्रीष्म की ऊष्मा और शरद्‌ की सुषमा की 
सहस्थिति है । विपत्ति के व्यूह से निरंतर संघर्ष करता हुआ मानव अन्त में सफलता 
के सोम शिखर पर समासीन होता है । यही हमारी काव्यकला का गन्तव्य है, 
समस्त जाति का मन्तव्य है । काव्य में केवल वही यथार्थ एवं वरेण्य नहीं जो 
हमारी आँखों के : आगे जीवन जगत में चतुदिक संघटित हो रहा है, बल्कि वह भी 
वास्तविक एवं वरेण्य ही है जो हमारी कल्पना एवं भावना के संसार में भी संघटित 


aa GN सच पूछिये तो जीवन जगत का यह संभावित पक्ष ही साहित्य में 
अधिक काम्य एवं बहुर्चाचत रहा है । 


१. दश०-घनंजय, ३।२२ 


२. ना० शा--धर्म्य यशस्य मायुष्यं द्वितं बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
छोकोपदेशजननं नाय्यमेतत्‌ मविष्यति ॥--१।११५ 
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कथावस्तु की सूळ प्रकृति 

जहाँ तक भारतीय नाटकों में कथावस्तु की मूल प्रकृति का सम्बन्ध है वह तीन 
प्रकार की मानी गयी है--प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ।' इनमें इतिहास प्रसिद्ध 
कथावस्तु को प्रख्यात कहते हैं और कविकल्पित को उत्पाद्य | और जिसमें प्रख्यात 
तथा उत्पाद्य दोनों का मधुर सम्मिश्रण रहता है उसे मिश्र इतिवृत्त कहते हैँ । यूनानी 
समालोचक अरस्तू ने भी ताटकीय कथावस्तु की इन तीन प्रकृतियों का उल्लेख 
किया है--दन्त कथामूलक, कल्पनामूलक और इतिहास मूलक । इनमें दन्तकथा 
जो हमारी मिश्र कथावस्तु के अनुरूप है-इसे अरस्तू ने नाटकीय कथावस्तु के लिए 
सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है । इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि दन्तकथा में सत्य 
और कल्पना का मधुर सम्मिश्रण रहता है। इनमें सत्य अपनी विश्वसनीयता एवं 
प्रामाणिकता के कारण तथा कल्पनातत्त्व अपनी रमणीयता एवं संभाव्यता के कारण 
नाटकीय कथा की श्रीबृद्धि करते हैं । संस्कृत के अधिकांश नाटकों की कथावस्तु मिश्र 
प्रकृति की ही है । यों प्रख्यात एवं उत्पाद कथाओं का भी यत्र-तत्र विनियोग हुआ 
है, किन्तु मिश्र इतिवृत्त को ही आचार्यो ने अधिक काम्य एवं वरेण्य माना al 

दृश्य और usa का विवेचन 

नाटक एक रंगमंचीय विज्ञान है, अतः नाटककार को सदा रंगमंच की 
आवश्यकता एवं अनुरोध के अनुसार दृश्यों एवं घटनाओं का संयोजन करना पड़ता 
है । आधिकारिक इतिवृत्त के पूरे आयाम को प्रदर्शित करने का न तो यहाँ अवकाश 
है और न आवश्यकता ही--इसकी एक कलात्मक परिसीमा है । रंगमंच पर केवल 
वे ही दृश्य एवं कथासूत्र प्रदशित किये जाते हैं जो भव्य और उदात्त होते हैं तथा जो 
नाटकीय कथा के विकास में कोई गति प्रदान करने वाले होते हैं । किन्तु वे दृश्य 
जिसके प्रदर्शन में समय विशेष लगता है तथा जिसका प्रभाव दर्शकों के दिल-दिमाग 
पर बुरा अथवा विपरीत पड़ सकता है उसका प्रदर्शन रंगमंच पर वर्जित है । इन 
र्वाजत दृश्यों में, देशविप्लव, राज्यभ्रंश, युद्ध, मृत्यु, विवाह, स्तान, भोजन, सुरत- 
केलि आदि दृश्यों की गणना की गयी है । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कथासूत्र 


१. दश०--प्रख्यातोत्पायमिश्रत्वमेदा त्रैधापि तत्त्रिधा | 

प्रख्यातमितिद्दासादेरुत्पाचं कविकल्पितम्‌ ॥ 

मिश्रं च संकर।त्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः । 

धनंजय-प्रथम प्रकाश, १५ वीं कारिका । 
२. अरस्तू का काव्थशास्त्र-डॉ> नगेन्द्र, पृष्ठ ६९ 
३. सा० द०-दूराहानं वधौ युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः | 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गो मृत्युरत॑ यथा ॥ इत्यादि, विश्वनाथ 
षष्ठ परिच्छेद ७, कारिका ! 
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हैं जो वस्तु विकास के लिए आवश्यक होते हुए भी कलात्मक अनुपयुक्तता के कारण 
रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं किये जा सकते । इनमें व्यवहारिक कठिनाइयों के अति 
रिक्त कुछ नैतिक विपत्तियाँ भी हैं, जिससे प्राचीन ऋषियों ने इन दृश्यों को रंगमंच 
के लिए अनुपयुक्त समझकर प्रत्याख्यान किया है । इस आधार पर कथावस्तु के पुनः 
दो भेद किये जाते हैं--दृश्य और सूच्य । दृश्य कथा भाग मंच पर विधिवत अभि- 
नीत किया जाता है और सूच्य कथांशों की सूचना कुछ नाट्य रूढ़ियों के द्वारा दे 
दी जाती है । ये रूढ़ियाँ 'अर्थापक्षेपक' कही जाती हैं । इसके भी पाँच प्रकार है 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार । किन्तु नाटकीय प्रयोग 
एवं परम्परा की दृष्टि से इनमें विष्कम्भक और प्रवेशक ही अधिक व्यवहारिक और 
महत्त्वपूर्ण हैं | 


पंचक्षत्रय का मूल उद्देश्य तथा महत्व 


इसके अतिरिक्त नाटकीय वस्तु शिल्प को समझने के लिए प्राचीन आचार्यों ने 
अनेक महत्त्वपूर्ण विधियों का संधान किया है । कथावस्तु का समुचित संगठन उसकी 
शुद्धता तथा रसनिर्भरता नाट्य शिल्प का सर्वस्व माना जाता है । अनावश्यक रूप से 
लदी हुई, बेडौल तथा'गतिहीन कथावस्तु सफल नाट्यक्कति के लिए घातक है । कथा- 
वस्तु के आरंभ, विकास और उद्देश्यपूर्ण उपसंहार को लक्ष्य में रखकर घटनाओं, 
पात्रों तथा रसों की सृष्टि करना नाटककार का एक अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण दायित्व 
माना जाता है । अतएव नाटकीय कथावस्तु को संतुलित तथा गतिशील बनाने के 
लिए नाट्य शास्त्रियों ने तीन मापदण्डों का आविष्कार किया है--अवस्थापंचक, 
अर्थेप्रकृति पंचक और संधिपंचक | 


इनमें अवस्थापंचक :का अभिप्राय नाटक में निवद्ध नायक के व्यक्तित्व का 
उत्तरोत्तर विकास करना है। नाटक में अन्यान्य चरित्रों का विकास भी इसी 
उद्देश्य से किया जाता है कि उसकी भूमिका में प्रधान नायक का व्यक्तित्व शतदल 
की भाँति पूर्ण रूपेण उन्मीलित हो सके | अतः आरम्भ, यल, प्राप्त्याशा, नियतासि 


१, दर०-द्वैषाविभागः कत्त॑ग्यः सव॑स्यापीह वस्तुनः । 
सूच्यमेव भवेत्किंचिद्‌ दृश्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ १।५६ 
नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः | 
Ra मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ १।५७ 


२. वही, अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पंचमिः प्रतिपादयेत्‌ | 
विष्कम्मचूलिकांकास्यांकावतारप्रवेशकेः ॥ घनंजय--१।५८ 
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और फलागम--इन पंचावस्थाओं का मूल स्वारस्य नायक के व्यक्तित्व विकास में 
ही सन्निहित है । 

जहाँ तक अथंप्रकृतियों का सम्बन्ध है वे नाटकीय इतिवृत्त के बाह्य रूप की 
सूचिका हैं--इनसे वस्तु का अंग विन्यास द्योतित होता है । नाटकीय वृत्तविकास 
की प्रथम बाह्य अवस्था बीज है जो वटवीज की तरह अंकुरित होकर निरंतर 
फल की ओर अग्रसर होता है | वास्तव में ये पंच अवस्थायें तथा पंच अर्थ 
प्रकृतियाँ क्रमशः नाटकीय कथावस्तु के आन्तरिक एवं बाह्य रूपों को संघटित 
एवं संतुलित करने के कलात्मक उपाय हैं । यद्यपि यह कोई आवश्यक नहीं कि 
नाटककार उपर्युक्त रीति से ही वस्तुको विभाजित कर नाटक में संघटित कर दे, 
फिर भी कथावस्तु के वेग एवं विकास को समझने के लिए इनकी आवश्यकता 
असंदिग्ध है । 

नाटकीय कथावस्तु में संधिपंचक की योजना का मूल अभिप्राय नाटक में 
बिखरी हुई समस्त अर्थराशि को अंगागिभाव से परस्पर सम्बद्ध बताना al 
नाटकीय कथावस्तु के विकास में वे सजीव एवं रमणीय मोड़ जो अपनी मामिकता 
तथा नूतनता के कारण पाठकों को सहज ही आर्वाजत कर देता है-इन्हीं 
पंचसन्धियों के परिणाम हैं । नाट्य शास्त्रकारों का कथन है कि अवस्थापंचक और 
अर्थप्रकृति पंचक का क्रमश: परस्पर सम्बंध ही संधिपंचक कहलाता स= 

अर्थप्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विताः | 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसंघयः 

ये संधियाँ क्रमशः--मुख, प्रतिमुख, गर्भे, विमशै ओर निवहण नामक पाँच 
प्रकार की हैं-जिन्हें संधि पंचक कहते हैं | 

समालोचको के विभिन्न मत तथा slo कीथ के विचारों की समीक्षा 

नाटकीय कथावस्तु में इन पंचकत्रय के वितियोग के विषय में काफी मतभेद 
है। कुछ विद्वान्‌ इसे नाटकीय कथावस्तु के लिए आवश्यक मानते हैं और कुछ 
इसे अनावश्यक भी घोषित करते हैं। sto To बी० कीथ ने अर्थ प्रकृतियों की 
कल्पना को सर्वथा अनावश्यक ही स्वीकार किया है । इसी प्रकार पंचावस्थाभों 
तथा पंच अर्थप्रकृतियों के मेल से पंच संधियों की निर्माण योजधा को भी दोषपूर्ण 


u? 


१. दश»--अवस्थाः पंच कार्यस्य प्रारव्धस्य फलायिमिः | 
आरम्मयत्नप्राप्त्याशा नियताप्तिफलागमाः ॥ ११९ 
२. वही,--बीजविन्दुपताकाख्यप्रकरी HASAN: । 
अर्थप्रकृतयः पंच ता एताः परिकीतिता ॥ ११८ 
२. वही,--१२२ . 
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तथा अवैज्ञानिक घोषित किया है । जहाँ तक सन्धियों का सम्बन्ध है उनका कथन 
है कि ये नाटकीय कथावस्तु के लिए आवश्यक हैं क्योंकि इनमें नाटकीय संघर्ष पर 
जोर दिया गया है । 


वस्तुतः कथावस्तु के ये विभाजन प्रकार वस्तु गठन की शुद्धता एवं स्वाभाविकता 
के लिए अपनाये गये प्राचीन मापदण्ड हैं। इन्हें वस्तु संविधान का सर्वथा 
अपरिहाये एवं सावेभौम सत्य नहीं माना जा सकता--क्योंकि ये बिभाजन प्रकार 
किसी लक्ष्य ग्रन्थ के आधार पर ही लक्षण ग्रन्थों में अनुशासित किये गये हैं । 
अतएव इन्हें आवश्यकता से अधिक खींचने पर अवश्य ही वस्तु विकास में कृत्रिमता 
का समावेश संभव हो सकता है । ata dent सिर्फ नियम पालन के लिए सभी 
अथे प्रकृतियों एवं सन्ध्यंगो का एकत्र विनियोग निश्चय ही नाटकीय कथावस्तु के 
स्वाभाविक विकास के लिए घातक हैँ । इतिहास साक्षी है कि जिन नाटककारों 
ने सिर्फ नियम पालन के लिए शास्त्रों का अन्धानुसरण किया है उनके नाटक दो 
कौडी के सिद्ध हुए हैं । रत्वावली, वेणीसंहार आदि नाटक आज लक्षण ग्रन्थों के 
उदाहरण रूप में ही जी Ws! जिस लोक रुचि का वरदान पाकर कोई नाट्य 
क्ति धन्य होती है वह वरदान इन कृतियों को सुलभ नहीं हो सका । कालिदास 
भवभूति, विशाखदत्त आदि सुप्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों की शाश्वत लोकप्रियता 
का एक प्रमुख कारण कदाचित्‌ यह भी है कि इन्होंने लक्षण ग्रन्थों को सामने 
रखकर नाटकों का निबन्ध नहीं किया है। फिर भी यह दूसरी बात है कि इन 
अमर कलाकारों ने नाट्यशास्त्रों की न तो कभी उपेक्षा ही की और न अपेक्षा ही । 
इन महापुरुषों की अन्तदृ fee gt इतनी पूत है--कि कोई भी आवश्यक नियम 
इनकी आँखों से ओझल नहीं हो सका । फिर भी जो समालोचक इन नाटककारों 
की कृतियों में सभी नाट्य नियमों को हू-व-हू घटाने का प्रयास करते हैं निश्चय ही 
चे गतानुगतिक हैं--क्योंकि आज तक कोई भी दो समालोचक किसी एक निश्चित 
परिणाम पर नहीं पहुँच सके हैं । इस प्रकार के भ्रम की संभावना विशेष कर 
स्वच्छन्दतावादी नाटकों में अधिक है । कालिदास, भवभूति आदि महान्‌ नाटककारों 
की नाव्य कृतियों में इस पंचकत्रय को इदमित्थं रूप में निश्चित करने तथा घटाने 
का प्रयास इसीलिए किसी भी टीकाकार ते नहीं किया है । जो स्थल विशेष अत्यः 
धिक स्पष्ट हूँ वहाँ टीकाकारों ने पंचकत्रय की कुछ विधियों का निर्देश कर छुट्टी 
पा लिया है । अतएव नाटकों में वस्तु संविधान की दृष्टि से इस पंचकत्रय को 


१. संस्कृत ड्रामा-डॉ० ए० वी कीथ 


२. ध्वन्या०- सन्धिसन्ध्यंगघटनं रसाभिव्यक्तिपेक्षया | 
न तु केवलया, शाजस्थितिसम्पादनेच्छया ॥--आनन्दवर्धन-३।६८ 
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आवश्यक माता जा सकता है फिर भी अपरिहाये नहीं । वस्तु संविधान की इस 
शास्त्रीय पृष्ठभूमि में अब उ० च० की कथावस्तु की समीक्षा अपेक्षित है । 
उत्तररामचरित का वस्तु संविधान 

भवभूति का उत्तररामचरितम्‌ सात अंकों का एक उत्कृष्ट नाटक है । इसके 
नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम हैं और नायिका जगज्जननी श्रीजानकी 
जी । इसका अंगीरस करुण है । इस नाटक की कथावस्तु का मूलाधार वाल्मीकि 
रामायण का उत्तरकाण्ड है जिसमें राम और सीता के उत्तरचरित की करुण कथा 
वर्णित है । भवभूति ने राम कथा के इस करुण अंश को उ० च० में पूरे संवेग के 
साथ नाटकीय भूमिका प्रदान की है । अयोध्या के राज प्रसाद में राम राज्याभिषेक 
के वाद सीता निर्वान से इस नाटक का प्रारम्भ होता है और महि वाल्मीकि के 
आश्रम में गंगा के पुनीत तट पर दोनों के पुनमिलन के साथ इसकी समासि होती 
है । यह एक समस्यामूलक नाटक है । इसकी दो प्रमुख समस्याएं हैं — 

(क) सीता जैसी सती साध्वी पत्नी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अकारण 

क्यों निर्वासित किया ? 
(ख) और फिर परित्याग की सारी स्थितियों के रहते हुए ही दोनों का 
पुनभिलन कैसे संभव हो सकता ? 

इन्हीं समस्याओं के निदान और समाधान में go च० की पुरी कथा समर्पित 
है। go च० की कथावस्तु का जहाँ तक सम्बन्ध है उसका सार संक्षेप इस 
प्रकार है | 

सार-संक्षेप 

प्रथम अंक में राम राज्याभिषेक के बाद जनक के चले जाने पर सीता उदास 
और उन्मन हो जाती हैं। राम उन्हें सान्त्वना देते हैं। सीता के मनोविनोद के 
लिए वे सीता और लक्ष्मण के साथ उन चित्रों को देखते हैं जिनमें उनके विगत 
जीवन की करुण कथा चित्र रूप में अंकित है । यहीं पर सोता भगवती भागीरथी 
में एक बार पुनः अवगाहन की अभिलाषा प्रकट करती है । इसी बीच दुमुख नामक 
गुप्तचर सीता के 'रक्षोगृह स्थितिमूलक' लोकापवाद की सूचना राम को देता है। 
इस दुःसंवाद से राम को मर्मान्तक पीड़ा होती है । उनके मानस में कत्तंव्य और 
प्रेम का भीषण संघर्ष होता है । किन्तु लोकाराधन व्रत को परमधर्म मानकर वे सीता 
परित्याग के लिए लक्ष्मण को आदेश दे देते हैं । इधर सीता को भागीरथी-अवगाहन 
की इच्छा थी ही, अतः इसी व्याज से सीता को निर्वासित कर दिया जाता है । 


द्वितीय अंक की कथावस्तु का प्रारंभ बारह वर्षे के बाद शुरू होता है। यहाँ 
तापसी आत्रेयी और वासन्ती के संवाद से यह विदित होता है कि राम ने अश्वमेघ 
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यज्ञ प्रारम्भ कर दिया है और महपि वाल्मीकि किसी देवता के द्वारा सौंपे गये दो 
कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को विधिवत उपनीतकर वेदाध्ययन करा रहे हैं । आत्रेयी 
के संवाद से यह भी सूचना मिलती है कि सीता निर्वासन से दुःखी होकर वशिष्ठ 
अरुन्धती कौशल्या आदि स्वजन-गुरुजन ऋष्यशुङ्ग के द्वादश वाषिक सत्र से लौठने 
पर वाल्मीकि के आश्रम में ही निवास करंगे । राम प्रजाहित के लिए दण्डकारण्य 
आकर शुद्रतपस्वी शम्बुक का वध करते हैं और इसके बाद वे पंचवटी प्रवेश 
करते हैं । 

तृतीय अंक में तमसा और मुरला--दो नदियों के संवाद से यह सूचित होता 
है कि पति परित्यक्ता सीता अपने जीवन का अन्त करने के लिए गंगा में कूद पड़ी 
थी, वहीं लव और कुश का जन्म हुआ । गंगा ने सीता की रक्षा कर दोनों बच्चों को 
परमकारुणिक महषि वाल्मीकि के संरक्षण में सौंप दिया है। आज उन बच्चों की 
बारहवीं वर्षगांठ है इसलिए भगवती भागीरथी ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज 
अपने कुल के उपास्यदेवता भगवान्‌ सूय की उपासना करें। उन्हें भागीरथी का 
वरदान हे कि उन्हें पृथ्वी पर कोई भी नहीं देख सकता | 


इसके वाद सीता छाया के रूप में प्रकट होती हैं । इधर राम भी पंचवटी में 
प्रवेश करते हैं किन्तु वे छाया सीता को देख नहीं सकते । पंचवटी में राम वासन्ती 
के साथ पूर्वानुभूत प्रदेशों को देखकर सीता की स्मृति में व्याकुल होकर मूच्छित हो 
जाते हैं । सीता उन्हें अपने कर स्पर्श से संजीवित करती है । इधर वासन्ती बातचीत 
के प्रसंग में अपने व्यंग्य वचन से राम को विद्ध कर देती है और राम अधीर होकर 
मुक्त कठ से करुण कंदन करते हैं । सीता के क्षुब्ध भरनस पर राम के इस अनुताप 
का वड़ा ही प्रशमनकारी प्रभाव पड़ता है और अन्त में रूम के प्रति उनके हृदय का 
कालुष्य मिट जाता है । 


चतुर्थ अक का नाम “कौशल्या जनक योग” है । Hala ऋष्यश्यृंग के द्वादश 
वाधिक सत्र से लौटकर राम के स्वजन गुरुजन महि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे 
हुए हुँ। इधर सीता के पिता राजवि जनक--जो अब वैखानस हो गये हैं--वे भी 
वहाँ पहुँच जाते हैं और सीता अपवाद से दुःखी होते हैं । अरुन्धती के माध्यम से 
जतक और कौशल्या परस्पर एक दूसरे को सान्त्वना प्रदान करती हैं। इस समय 
अन्य वालकों के साथ लव का वहाँ प्रवेश होता है। उसकी मुखाकृति में राम 
भोर सीता का सौन्दयं प्रतिबिम्ब देखकर जनक भौर कौशल्या विचलित हो उठते 
हैं। उसी समय अन्य ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा राम के यज्ञाश्च की सूचना पाकर 
लव वहाँ से चला जाता है। इधर अश्व रक्षकों की सामन्तशाही घोषणा सुनकर 
लव क्रुद्ध हो जाता है भौर यज्ञाश्व को पकड़ लेता है | 
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पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम' है। युद्ध के वातावरण में लव और 
चन्द्रकेतु में दर्पथुक्त संवाद होता है । लब ने अपने जुम्भकास्त्र के प्रयोग से सभी 
को विस्मय विमुग्ध कर दिया है ! युद्ध विराम के बाद दोनों का जननान्तर प्रेम 
भाव भी अज्ञात रूप में उमड़ पड़ता है। पष्ठ अंक का नाम “कुमार प्रत्यभिज्ञाच' 
है । इसमें विद्याधर दम्पती के द्वारा लव और चन्रकेतु के भयंकर युद्ध का वर्णन 
संवाद के रूप में उपस्थित किया गया है। सहसा राम के आने पर युद्ध रुक 
जाता है। लव और कुश को देखकर राम के हृदय में पुत्र प्रेम को प्रच्छन्न धारा 
उमड़ पड़ती है किन्तु उन्हें यह मालूम नहीं हो पाता कि ये उन्हीं की संतान हैं | 

उ० च० का सप्तम अंक 'सम्मेलन' अंक है। इसमें महपि वाल्मीकि के 
अलौकिक तपःतेज से राम अपने सभी स्वजन गुरुजन तथा प्रजावगे के साथ आश्रम 
में उपस्थित होते हैं । वाल्मीकि की दिव्य प्रेरणा से गर्भाक नाटक का अभिनय 
प्रारम्भ होता है । निर्वासिता सीता गंगा में कूद पड़ती है। वहीं पुनः एक एक 
बच्चे को गोद में लेकर गंगा और पृथ्वी सीता के साथ मंच पर प्रकट होती हैं। 
पृथ्वी राम की कठोरता की भत्संना करती है और गङ्गा उसका कारण बताती 
है । दोनों सीता को आदेश देती हैँ कि तुम इन बच्चों का तब तक पालन करो 
जब तक ये वाल्मीकि के आश्रम में रहने योग्य नहीं हो जाँय। राम इस दृश्य को 
वास्तविक समझकर शोकावेग से मूच्छित हो जाते हैं । इसी बीच अरुन्धती सीता 
को लेकर मंच पर प्रकट होती है । सीता अपने करस्पर्शं से राम को उज्जीवित 
करती हैं। सभी उपस्थित गुरुजन तथा प्रजावर्ग के सामने वाल्मीकि राम को लव 
और कुश को समपित करते हैं। और अरुन्धती के आदेश से राम अन्त में सीता 
को ग्रहण करते Fl नाटकीय कथावस्तु का करुणादूभूत दृश्य प्रसन्न और सुखमय 
हो जाता है। यहीं नाटक की समाप्ति होती है । संक्षेप में उ० च० की कथावस्तु 


यही है । 
कथा-स्नोत 
जहाँ तक So च० की कथावस्तु के qada का सम्वन्ध है निश्चय ही वह 


वाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड है जिसमें सीता निर्वासन की करुण कहानी 
> हैँ ~ -33 
वर्णित है । भवभूति वाल्मीकि की काव्यसम्पदा के ऋणी हैं । go च० की नान्दो 


१. उ० च०--इदं कविभ्यः पूर्वभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ॥ ११ 
( प्रस्तुत पद में पूर्व कवियों से महाकवि वाल्मीकि का ही आशय ग्रहण किया जाता 
है। यहाँ आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग हुआ है । यह प्रायः सभी टीकाकारों ने स्वीकार 
किया है । ) 
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तथा भरत वाक्य) के अतिरिक्त कई भिन्न प्रसंगों में भी भवभूति ने अत्यन्त विनम्र 
भाव से प्राचेतस वाल्मीकि तथा उत्तकी रामकथा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है । 
म० च० के आमुख में भवभूति ने वाल्मीकि तथा उनकी रामकथा के प्रति जो 
निसगं-निश्छल उद्गार प्रकट किया है उससे कवि का पावनचरित भगवान 
श्रीराम के प्रति सहज अनुराग एवं भक्तिभाव का स्वर फूटता प्रतीत होता है । 
भवभति ने अपनी दो नाट्य कृतियों में वाल्मीकि रामायण के पूरे इतिवृत्त को 
नाटकीय पमिका प्रदान की है। इनमें विश्वामित्र के यज्ञ में प्रवेश से लेकर लंकाविजय 
के बाद अयोध्या में राम राज्याभिषेक तक की कथावस्तु म० च० में वर्णित है 
और शेष सीता निर्वान की करुणकथा उ० च० के सात अंकों में निबद्ध है। अतः 
निश्चय ही उ० Fo की कथावस्तु का मूल खोत वाल्मीकि रामायण का उत्तर 
काण्ड है--इसमें किसी प्रकार की विचिकित्सा का स्थान नहीं है । 


पद्मपुराण और उत्तरामचरित की कथा को समीक्षा 

यों पद्मपुराण के पाताल खण्ड में भी राम के उत्तर चरित की करुण कथा 
उपलब्ध होती है जो भवभूति के उ० qo की कथावस्तु से अधिक मिलती-जुलती भी 
प्रतीत होती है । कदाचित्‌ इसी आधार पर डॉ० वेलवल्कर प्रभृति विद्वानों ते 
पद्मपुराण के पाताल खण्ड की राम कथा को भवभूति के उ० च० की कथावस्तु का 
मूल स्रोत घोषित किया है । किन्तु sto वेलवल्कर के इस मत को सहसा स्वीकार 
नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय इतिहास में पुराणों की कोई निश्चित 
परम्परा नहीं हैं--उतके समय को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है । उनमें समय 
समय पर प्रक्षेप भी होते रहे हैं। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता 
कि पद्मपुराण के पाताल खण्ड की रचना भवभूति के पूर्वे हो चुकी थी, या बाद में 
प्रक्षिप्त की गयी है । बहुत संभव है कि भवभूति के उ० च० की कथा को ही किसी 
कवि ने पद्मपुराण के पाताल खण्ड में अनुबद्ध कर दिया है किन्तु यदि पद्मपुराण के 
पाताल खण्ड की रामकथा भवभूति के पूर्व की रचना सिद्ध होतो कोई आश्चर्य 


१. वह्दी,-पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेवं कथा, 
मांगल्या च मनोहर! च जगतो मातेव गंगेव च | 
तामेतां परिभावयन्त्यमिनयेविन्यस्तरूपां बुधाः 
झब्दब्रह्मविद्‌ः कवेः परिणता प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥ ७।२१ 
२. Ho म०- प्राचेतसो मुनिवृषा प्रथमः कवीनाम्‌, 
amai रघुपतेः प्रणिनाय बृत्तम्‌ । 
भक्तस्य तत्र समरसत ast वाच- 
स्तत्सुप्रसन्नमनसः कृतिनो भजन्ताम्‌ ।। १।७ 
३. 3० Fo की भूमिका--डॉ० वेलवस्कर, पृष्ठ ५६-५८, हारबडे युनिवरसिटी प्रेस, १९१५ 
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नहीं कि भवभूति ने पद्मपुराण की राम कथा से भी कुछ कल्पना बीज लेकर अपने 
yo च० की राम कथा को समृद्ध किया हो । अस्तु, सत्य चाहे जो भी हो किन्तु 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड की रामकथा को ही अभोतक इदमित्थंरूप से 
भवभूति के उ० च० की कथा का मूल स्रोत माना जाता है । 
अवान्तर स्नोत 

भवभूति का अध्ययन अपार था और प्रतिभा बहुमुखी थी । अतः वाल्मीकि 
रामायण के अतिरिक्त कुछ भिन्न स्रोतों से भी उन्होंने काव्य बीज को लेकर To Fo 
की कथावस्तु को उपवृंहित किया है । इन गोण स्रोतों में महाकवि कालिदास के 
अभिज्ञान शाकुन्तल तथा रघुवंशम्‌ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनको कुछ 
बहुमूल्य कल्पनाओं तथा दृश्यों का दिव्य संस्कार Go च० में सुरक्षित है । go च? 
के प्रथम अंक में चित्र दणन का बीज कालिदास के रघुवंशम्‌ के निम्नांकित पद्य 
में gar जा सकता है 

तयोय थाप्राथितमिर्द्रियार्थानासेदुषो aag चित्रवत्सु । 
प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचित्यमानानि सुखान्यभूवन्‌" ॥ 

वस्तुतः उ० च० का चित्र दर्शन कालिदास के प्रस्तुत श्लोक का ही विस्तृत 
नाटकीय रूप है। जहाँ तक नाटकीय कथावस्तु के शेली शिल्प का संबंध है वह भी 
कालिदास के नाट्य शिल्प से प्रभावित एवं अनुर जित प्रतीत होता है। कालिदास की 
शकुन्तला तथा भवभूति की सौता-दोनों का चरित्र एक ही खूप में विकसित 
होता दिखाई देता है। दोनों ही देवियों का अकारण पति द्वारा प्रत्याख्यान होता 
है। और दोनों ही अपने पति से परित्यक्त होकर तपस्विनी की तरह माँ की गोद 
में ही जीवन बिताती हैं। दोनों को परित्यक्तावस्था में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति 
होती है जो पूनः दोनों ही जगह वियुक्त दम्पती को मिलाने में सहायक भी सिद्ध 
होता है। दोनों ही देवियों को ऋषि आश्रम में ही अपने पति से पुर्नामलन होता 
है--शाकुन्तल में अगर महषि मारीच का आश्रम है तो उ० च० में भगवान्‌ 
वाल्मीकि का । इसी प्रकार vo च० की छाया सौता के ऊपर कालिदास की 
सानुमती की छाया देखी जा सकती है । यद्यपि कोई भी कवि या नाटककार 
अपनी परम्परा का ऋणी होता ही है और इस दृष्टि से भवभूति भी इस नियम के 
अपवाद नहीं हो सकते, फिर भी इनका वेशिष्ठ्य इस तथ्य में निहित है कि इन्होंने 
इन समस्त बाह्य तत्त्वो को अपने उदार उदर में इस तरह पचा लिया है कि वे 
भवभूति की अपनी कावब्यसम्पत्ति हो गयी है, उसमें कहीं भी वासीपन या विदेशीपन 
का बोध नहीं होता । 


१. रघु ०, १४-२५ 
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कथा मै परिवतेम और Raga के उद्देइय- यद्यपि यह निश्चित है कि 
gania के उ० च० की कथावस्तु का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण ही है फिर भी 
भवभति ने मूलकथा को नाटकीय परिवेश प्रदान करने के लिए कुछ आवश्पक 
परिवर्तत और परिवद्धंन भी किया यह नाटककार के कलात्मक दायित्व की 
परिसीमा है, जो इन्हें कथावस्तु में कुछ परिवर्तत एवं परिवद्धेत के लिए विवश 
करती है । go च० में भवभूति का मूल उद्देश्य राम और सीता के पावन चरित 
में लगे मिथ्या दोष को परिमाजित कर उन्हें एक आदरे व्यक्तित्व प्रदान करता 
है--इसलिए नाट्य शिल्प के अनुरोध से उन्होंने वाल्मीकि की रामकथा में कुछ 
आवश्यक परिवर्तन और परिवद्धेत किया है वे निम्नलिखित हैं 

(क) वाल्मीकि के राम वंश मर्यादा की रक्षा के लिए सीता का परित्याग 
करते हैं' जो निश्चय ही राम के लोक वेद वंदित व्यक्तित्व को कुछ 
संकीणे और हुस्व वना देता है किन्तु भवभूति के राम लोक-मर्यादा की 
रक्षा के लिए सीता को निर्वासित कर अपनी लोकव्रत के कठोर दायित्व 
का निर्वाह करते हैं ।* 

(ख) वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड की कथा दुखन्त है--सारी सभा के वीच सीता 
पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर जाती है और राम हाथ मलते रह जाते 
हैं । किन्तु भवभूति ने go च० की कथा को शास्त्र एवं परम्परा के 
अनुरोध से सुखान्त चित्रित किया है । हो सकता है--इसमें भवभूति के 

भक्त हृदय का भी कुछ हाथ रहा हो | 

(ग) शम्बुक वध की कथा यद्यपि रामायण में भी मिलती है, किन्तु दूसरे 
प्रसंग में और वहाँ इस प्रसंग का कोई कलात्मक महत्त्व नहीं है। भव- 


१. वा० रा०--की त्यंथ तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम्‌ | 
अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान्‌ वा पुरुषर्षभाः N 
अपवादमयाद्‌ मीतः किं पुनजेनकात्मजाम्‌ | 
तस्माद्‌ भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ उत्तरकाण्ड ४५, सर्ग १४।१५ 

२. ४० व०--स्नेद्द दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा ॥ १।१६ 

R. वा० रा०-सर्वान्‌ समागतान्‌ इष्ट्वा सीता काषायवासिनी । 
अब्रवीत्‌ प्रांजरि वाक्यमधोदृष्टिरवांमुजी ॥ १४ 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं समर्चये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहसि॥ १६ 
सीता प्रवेशनं इष्ट्वा तेषामासीत्‌ समागमः। 
तन्मुहूत्तेमिवास्यर्थं सम॑ मंमोहितं जगत्‌॥ २७--उत्तरकाण्ड--९७ सगै । 
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भूति ने उ० च० के द्वितीय अंक में शम्बुक वध की कथा को एक नाटकीय 
मूल्य प्रदान किया है । राम को अयोध्या से पंचवटी पहुँचाने में गम्बुक 
वध की कथा एक महत्त्वपुर्ण कडी बन जाती है। इसके अतिरिक्त भे 

इसका एक कलात्मक महत्त्व है । रामायण में शूद्र तपस्वी शम्बूक के वध 
से बाल्मीकि के राम का व्यक्तित्व कुछ संकीर्ण एवं मलिन दिखाई पड़ता 
है। तपस्या जैसे पुण्यकार्य के लिए प्राणदण्ड की व्यवस्था सर्वथा अवांछनीय 
एवं अप्रत्याशित घटना घटित होती है । किन्तु उ० च० में भवभूति ने 
राम के हाथ से -शम्बूक का वध नहीं वल्कि उद्धार दिखाकर राम के 
उदात्त शील की रक्षा की है । यहाँ शम्बूक अपनी तपस्या के फलस्वरूप 
दिव्य देह धारण कर वैराज नामक लोक का अधिकारी हो जाता है ।' 


प्रथम अंक में 'चित्रदर्शन' की कल्पना नाटककार भवभूति के उवर- 
मस्तिष्क की उपज ल्मीकि की रामकथा में इसका कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिलता । यद्यपि कालिदास के रघुवंशम्‌ में चित्रदर्शन के कल्पनाः 
बीज को पाया जा सकता है । किन्तु वहाँ उसका कोई नाटकीय मूल्य 
नहीं है । भवभूति की अपूर्व नाट्य कला ने कालिदास के चित्र दृश्य को 
एक नवीन परिवेश में उपस्थित कर नाटकीय मूल्य प्रदान किया gl 
कालिदास की यह चित्र कल्पना मौलिक एवं नवीन होते हुए भी अत्यन्त 
संक्षिप्त एवं स्थूल है तथा वृत्तविकास की दृष्टि से वहाँ इसका कोई पृथक्‌ 
महत्त्व नहीं है । किन्तु भवभूति ने इस कल्पना बीज को अपने नाटकीय 
इतिवृत्त का एक महत्त्वपूर्ण अंश बना दिया है । यहाँ राम के पूर्व चरित 
को उत्तर चरित के साथ समन्वित कर सीता निर्वासन जेसी महत्वपूर्ण 
घटना को नाटकीय संवेग एबं कालिक औचित्य प्रदान कर भवभूति ने 
अपने अद्भुत नाट्य कौशल का परिचय दिया है । 


(ङ) तृतीय अंक में छाया सीता की कल्पना तथा उसका नाटकीय विनियोग 


भवभति की मौलिक प्रतिभा की दिव्य देन है । इसका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण में कहीं नहीं मिलता | To च० के समस्त नाटकीय उत्कर्ष एवं 
कलात्मक सौंदर्य की मूलभित्ति छाया सीता की मौलिक कल्पना ही है। 
छाया सीता की कल्पना के द्वारा भवभूति ने सीता के हृदय में सदियों 


१, go च०--यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च wa: | 


वैराजा नाम ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः ॥ २।१२ 


२. रघु०-तयोयंथा प्रार्थितमिन्द्रियार्थाना्ुदुषां समस चित्रवत्सु । 


प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु सचित्यमानानि सुखान्यभूवन्‌॥ १४।२५ 
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(छ) 


पयत Sa aR कीय का 


से गड़े हुए शंका शल्य को निकाल बाहर फकने में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त की है। छाया सीता की कल्पना, इस प्रकार, जितना माटकीय है 
उतना ही मनोवैज्ञानिक और काव्यमय भी । 


चतुर्थ अंक में कोशल्या, अरुन्धती, वशिष्ठ, तथा जनक आदि गुरुजनों 
को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्रित करना भी कवि का अपना कौशल 
है । इसका भी उल्लेख किसी अन्य रामकथा में नहीं मिलता । प्रथम 
अंक में इन गुरुजनों की अनुपस्थिति सीता निर्वासन का एक महत्त्वपूर्ण 
कारण थी । अतएव सीता के पुनमिलन में भी इन गुरुजनों की उपस्थिति 
अनिवार्य है । अतएव भवभूति ने चतुर्थं अंक में समस्त गुरुजनों को 
एकत्रित कर नाटकीय कथावस्तु के विकास में औचित्य एवं औदात्य का 
समावेश किया है | 


रामायण की रामकथा में यज्ञाश्‍व के प्रसंग में राम के साथ लव-कुश का 
युद्ध वणित है ओर उसमें राम की पराजय भी दिखाई गयी है, किन्तु 
नाटकीय दृष्टि से यह अनौचित्यपुण है । क्योंकि इससे नायक के धीरोदा- 
तत्व का खण्डन हो जाता है । भवभूति ने बड़ी निपुणता से यज्ञाश्‍व के 
प्रसंग में इस युद्ध को लव और चद्धकेतु के बीच दिखाकर राम के उदात्त 
व्यक्तित्व की रक्षा कर ली है । वस्तु विकास की दृष्टि से भी इसका एक 
नाटकीय मूल्य है। युद्ध के प्रसंग में ही राम रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। 


Somos सप्तम अंक में अभिनीत wate नाटक कवि की अलोक 
सामान्य प्रतिभा का चिर नूतन प्रयोग है। इसका भी उल्लेख कहीं 
किसी रामकथा में नहीं मिलता । यह गर्भाक नाटक वस्तु संविधान की 
दृष्टि से जितना महत्त्वपूर्ण एवं नाटकीय है मनोविज्ञान की दृष्टि से उतना 
ही रमणीय एवं औचित्यपूर्ण भी । नाटक के प्रथम अंक में यदि कवि ने 
'चित्रवीथी' दृश्य से राम के पूर्व चरित को प्रदर्शित किया है तो यहाँ 
गर्भाक नाटक के द्वारा उनके रामचरित को करुणाद्‌भूत रस में डुबोकर 
चित्रित किया है । सप्तम का यह गर्भाक नाटक उ० qo की समस्त 
नाटकीय कथावस्तु का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार 
नाटक के तृतीय अंक का छाया चित्र सप्तम अंक में जीवन का कठोर 
सत्य बनकर दशकों को अभिभूत कर देता है । तृतीय अंक का छायाचित्र 
यदि वहाँ स्वप्न था तो यहाँ जागरण, यदि वहाँ कल्पना की कोई प्रच्छन्न 
रेखा थी तो यहाँ उभरा हुआ मनोहर दृश्य । इसके अतिरिक्त नाटक के 
प्रथम अंक में जो लोक मत कभी सीता के निर्वासन का प्रबल कारण था-- 
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यहाँ उसी लोक की सहानुभूति अजित कर सीता और राम का रंगमंच 
पर पुनमिलन दिखाया गया हे । निःसन्देह सप्तम अंक का यह गर्भाक 
दृश्य भवभूति को नाटकीय चेतना की महत्तम उपलब्धि है । 


वस्तु से अधिक भाव तत्त्व की प्रधानता 


इस प्रकार गौण मुख्य स्रोतों से कथातत्त्व को लेकर भवभूति ने go qo की 
कथावस्तु को उपवृंहित किया है और अपनी चिरंतन कल्पना से उन्हें सर्वथा नूतन 
परिवेश प्रदान कर नाटकीय भूमिका प्रदान की है । किन्तु भवभूति के नाटककार 
का वास्तविक सौन्दर्यं एवं कलात्मक उत्कर्ष इन बाह्य तत्त्वों को आत्मसात करने 
तथा उसके उपस्थितिकरण में निहित है । सच पुछा जाय तो यहाँ इतिवृत्त का कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है--यहाँ जो सर्वाधिक मूल्यवान्‌ तत्त्व है वह है भवभूति का अक्षय 
भावकोष जिसकी विवृत्ति में नाटकीय इतिवृत्त की सहज निमिति हुई है। इसीलिए 
कुल आलोचकों ने Tomo में इतिवृत्त की प्रतनुता तथा व्यापार शेथिल्य की आलोचना 
भी की है किन्तु भवभूति ने अपने नाटकीय इतिवृत्त के लिए रामकथा के जिस 
सुकुमार एवं समस्यासूलक अंश को चुना है-उसके लिए वृत्त का संकोच सर्वथा 
प्रत्याशित ही प्रतीत होता है। फिर भी उ० Fo का भावजगत्‌ इतना समृद्ध एव 
शक्तिशाली है कि वह अपने गम्भीर प्रवाह में पाठकों को भलीभाँति निमज्जित करा 
देता है! उ० च० में पाठकों को कथातत्त्व की प्रतनुता एवं शिथिलता का थोड़ा 
भी आभास नहीं होता । फिर भी go qo की कथावस्तु के विकास में कुल ऐसे भी 
अनाटकीय तत्त्वों का समावेश हुआ है जिसका समाधान किसी अन्य प्रकार से ही 
किया जा सकता है | पंचम और पष्ठ अंक का युद्ध-दृश्य ऐसी ही घटना है। यहाँ 
भवभूति के नाटककार की अपेक्षा उनका कवि हृदय अत्यधिक प्रबल एवं अनियन्त्रित 
प्रतीत होता है । 


वस्तु संविधान का नाटकीय वेशिष्ठ्य 


भारतीय नाट्य साहित्य में भवभूति के कल्पान्त स्थायी यश का गौरव स्तम्भ 
उनका उ० च० नाटक ही है। इसमें मातवमन की गहन अनुभूतियों का जैसा 
नाटकीय चित्र प्रस्तुत किया गया है, शायद ही वेसा कहीं अन्यत्र उपलब्ध हो। 
रामकथा के छोटे से अंश को भवभूति ने नाटकीय रंगमंच पर इस प्रकार उछालकर 
प्रदर्शित किया है कि वह समस्त संस्कृत नाट्य साहित्य की एक सनातन सम्पत्ति 
हो जाती है । भारतीय नाट्य साहित्य के इतिहास में कदाचित्‌ पहली वार ही. 
राम के समग्र व्यक्तित्व एवं शील को इतनी निष्ठा और सहानुभूति के साथ कत्तव्य 
एवं प्रेम की कठोर कसौटी पर रखकर देखा-परखा गया है । 
x Wo शा० 
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भवभूति का उ० च० वस्तु एवं भाव दोनों ही दृष्टि से एक विशिष्ट रचना 
है । यों सामान्यतः संस्कृत के प्रायः सभी नाटक भावप्रधान ही देखे जाते हैं। 
किन्तु जहाँ अन्य नाटको के भाव उसके वृत्त के पोषक होते हैं वहाँ उ० च० का 
इतिवृत्त भी उसके भाव की रक्षा एवं पुष्टि में योगदान देते हैं। उ० चण में 
भवभूति के नाटकीय आविष्कारों का प्रधान क्षेत्र राम का स्थूल इतिवृत्त नहीं, 
बल्कि उनका सुक्ष्म एवं गहन मनोजगत है जहाँ सीता निर्वासन से सम्बद्ध कई 
समस्याएँ एक ही साथ उठ खड़ी होती हैं और इन्हीं समस्याओं के मौलिक निदान 
तथा औचित्यपूर्ण समाधान में उ० च० के वस्तु संविधान का नाटकीय उत्कर्ष 
प्रतिफलित हुआ है । 

सीता निर्वालन का नाटकीय मूल्यांकन 

सीता निर्वासन का औचित्य निर्धारण उ० च० की प्रथम एवं प्रमुख समस्या 
है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी प्राणप्रिया सीता को--जो अपने जीवन के समस्त 
सौख्यों को राम के चरणों में समपित कर चुकी है--उसे जिस झटके से आँख 
मूँदकर निर्वासित कर देते हैं-वह किसी भी agaa के शिए अरुन्तुद हो सकता 
है । राम का उदार व्यक्तित्व, सीता के प्रति उनका अनन्य अनुराग, सीता का 
संकटमय अतीत तथा उनकी कठोर गर्भावस्था आदि की पृष्ठभूमि में सीता का 
निर्वासन जो केवल मिथ्या परिवाद के कारण संघटित हुआ, अत्यन्त कठोर और 
असंगत तो लगता ही है, रामोचित भी प्रतीत नहीं होता । इसके पुर्वं राम ने लंका 
में सीता को अग्नि में तपाकर उसके सतीत्व की परीक्षा ले ली थी, फिर लोकापवाद 
के भय से सिफ वंश मर्यादा की रक्षा के लिए उस निरपराधिनी सती साध्वी पत्नी 
को जो निर्वासन दण्ड दिया निश्चय ही वह राम के उदात्त व्यक्तित्व एवं अनाविल 
शील के लिए एक समस्यामूलक प्रश्नवाचक चिल्ल बन गया है जिसके औचित्यपूर्ण 
समाधान के लिए भवभूति ने उ० च० के प्रथम अंक में अपने अद्भुत नाट्य कौशल 
का विनियोग किया है। यद्यपि नायक के शील एवं चारित्र्य की रक्षा के लिए 
भारतीय नाट्य-परम्परा में चिर काल से ही ऐसा प्रयोग होता आया है । कालिदास 
ने शाकुन्तल में दुष्यन्त के दूषित शील की रक्षा के लिए दुर्वासा शाप जैसे अति- 
मानुषिक प्रसंग का सहारा लिया हैं, किन्तु उ० च० में भवभूति ने राम की इस 
चारित्रिक समस्या को मूलतः एक मानवीय समस्या'का रूप दिया है और इसके 
समाधान में उन्होंने जो नाटकीय वातावरण तैयार किया है--वह 
लौकिक एवं मानवीय ही है । इस प्रकार उ० च० का वस्तुसंविधान 


दृष्टि से अत्यन्त मानवीय और विचारोत्तेजक है | 
सीता निर्वासन उ० च० की प्रमुख समस्या है, 


पृष्ठभूमि तैयार करना नाटककार का प्रथम लक्ष्य: है 


भी सवथा 
नाट्यकला की 


अतः निर्वासन की नाटकीय 
l इस नाटक की प्रस्तावना 
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में ही प्रेक्षकों को उन सभी बातों की सूचना मिल जाती है-जिनका वस्तु संविधान 
की दृष्टि से नाटकीय महत्व है । 

(क) राम अभी-अभी राजा बने हैं । 

(ख) उनके राज्याभिषेक में आमन्त्रित जनक भादि ऋषि, महि तथा उनके 
लंकायुद्ध के सहयोगी मित्रगण सभी विदा किये जा चुके हैं" । 

(ग) marta के द्वादश वाषिक सत्र में भाग लेने के लिए वशिष्ठ, अरुन्धती 
तथा राम की माताएँ सभी अयोध्या से प्रस्थान कर चुकी हैं । 

(घ) इधर सीता के सम्बन्ध में “रक्षोगृहस्थितिमुलक' लोकापवाद भी जनता 
में काफी फल चुका हे । सूत्रधार का कहना है कि अगर यह किवदन्ती 
महाराज के कानो तक पहुँच जाय तो निश्चय ही अनर्थ हो जायगा? । 

सीता निर्वान के पूर्व अष्टावक्र के द्वारा भेजा हुआ गुरु वशिष्ठ का संदेश 

राम के कत्तंव्यभार को और भी गुरुतर बना देता है” । गुरु की आज्ञा शिरोधायं 
कर राम लोकधर्म की रक्षा के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए 
कृतसंकल्प हो जाते हैं :-- 

स्नेहं दयां च, सौस्यं च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकस्य Haat नास्ति मे ब्यथा ॥ 

यहाँ दर्शकों को यह सूचना मिल जाती है कि राम प्रजातु रंजन के लिए कोई 

भी छोटा या बड़ा निर्णय ले सकते हैं--क्योंकि एक ओर गुरु वशिष्ठ का कठोर 
अनुशासन है 'युक्तः प्रजानामनुरंजने स्यास्तस्याद्यशो यत्‌ परमं धनं वः, और दूसरी 
ओर राम अपने कत्तव्य निर्धारण में एकाकी ओर बिल्कुल नये हैं । 

सीता निर्वासन की इस पृष्ठभूमि में नाटकीय संवेग भरने के लिए भवभूति ने 

अद्भुत नाट्य कौशल का विनियोग किया है। राम मदि सीता के प्रति पहले से ही 
तटस्थ एवं उदासीन होते तो उनका सीता परित्याग कदाचित्‌ उतना शोकपर्यंवसायी 
नहीं होता और न तो इससे राम के चरित्र का अभीष्ट उत्कर्ष ही सिद्ध होता । 
१, उ० च०--नटः--भाब ! प्रेषिता हि स्वगृहान्महाराजेन लंकासमरसुहृदो महात्मानः प्लवंगमः 
राक्षसाः समाजनोपस्थायिनश्च नानादिगन्तपावना। बह्मषेयो राजधेयश्च । प्रस्तावना, Te Xe | 
२. बही,वरिष्ठाधिष्ठितादेव्यो गता रामस्य मातरः | 
अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्‌ ॥ १।३ 


३. सूत्रधारः-यदि पुनरियं किंवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्दत ततः कष्टं स्यात्‌ । 
उ० Fo को प्रस्तावना, ४० २८ 
४. उ० च०--जामातृयश्चेन वयं निरुद्धास्त्वं वाल एवासि नवं च राज्यम्‌ | 
युक्तः प्रजानामनुरंजने स्यास्तस्मायशो यत्परमं धनं वः ॥ ULL 
५. वही ,--१।१२ 
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६८ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्रीय समीक्षा 


अतः कुशल नाटककार ने सीता निर्वासन को समुचित वेग प्रदान करने के लिए 
तथा राम के कत्तंव्यानुशासन को अत्यधिक प्राणवन्त बनाने के लिए चित्र दर्शन की 
मधुर कल्पना द्वारा राम और सीता के निगूढ निर्भर प्रणयभाव को अत्यन्त मार्मिक 
ढंग से अभिव्यंजित किया है | 

यहाँ राम और सीता के काव्यमय अतीत के जिन पृष्टों को खोला गया है 
उसका प्रासंगिक वृत्त प्रवाह से अत्यन्त घना सम्बन्ध है । प्रारम्भ में ही लक्ष्मण के 
द्वारा अग्नि शुद्धि तक का gated’ उपस्थित कर नाटककार ने सीता तिर्वासन की 
गूढ व्यंजना की है जिससे सीता के प्रति राम के हृदय में गम्भीर व्यथा का भाव उमड़ 
पड़ता है । राम की दृष्टि में सीता आजन्म शुद्धा है, वह अग्नि और तीर्थोदक के 
समान स्वतः पवित्र है, उसकी शुद्धि के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता 
नहीं है. । राम का यह उद्गार अग्नि की तरह शुद्ध और तीर्थोदक के समान 
शीतल और पवित्र हैं। यहाँ दर्शकों की यह सारी शंका मिट जाती है कि सीता के 
प्रति राम के हृदय में लोकापवाद की शंका पहले से विद्यमान थी । 

अद्‌भुत नाट्य कौशल- चित्रदर्शन 

चित्र में जैसे-जैसे अतीत जीवन के चित्र उभरते जाते हैं राम का प्रणय भाष 
अत्यधिक तीब्र एवं प्रगाढ होता जाता है। यहाँ ध्यातव्य है कि नाटककार ने 
जितनी तन्मयता से सीता के प्रति राम के निगूढ निर्भर दाम्पत्य प्रेम को अन्मीलित 
एवं अभिव्यंजित किया है उतना राम के प्रति सीता का नहीं । वास्तव में यहाँ 
राम के शील एवं चारित्र्य का उत्कर्ष दिखाना ही नाटककार को अभिप्रेत है । राम 
के प्रति सीता के गूढ प्रणयभाव की व्यंजना तृतीय अंक में अच्छी तरह निष्पन्न हुई 

चित्रदर्शत की अद्भुत कल्पना में राम और सीता का अतीत वियोग वर्तमान 
बनकर प्रदीस हो उठा है । यद्यपि आसन्न वियोग की दारुण सम्भावना से अभी 
तक दोनों अपरिचित ही हैं किन्तु उसकी काली छाया से दोनों अज्ञात रूप में भीत 
एवं त्रस्त नजर आते हैं । चित्र में सूर्पणखा वृतान्त को देखकर सीता अपने पति- 
वियोग की विभीषिका से त्रस्त होकर सहसा चिल्ला उठती आर्य एतावत्ते 
दशतम्‌ ` इससे यह भलीभांति ध्वनित हो जाता है कि चित्रदर्शन काल तक ही 
१. वही,--किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा- 

दविरलितकपोलं जब्पतोरक्रमेण। 
अशिथिलपरिरम्मव्यापृतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेवं saieta l १।२७ 

२. समः-उत्पक्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः 2 


तीर्थोदकं च afa, नान्यतः शुद्धिमतः ॥ १।१३ 
३. सीता-( हवा आयंपुत्र | एवावत्ते दर्शनम्‌ ? ), go ७५ 
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सीता को राम का दर्शन हो रहा है। राम भी इसी प्रकार सूर्पणखा वृत्तान्त को 
देखकर वियोग की दारुण आशंका से द्रवित हो जाते हैं । बे कहते हैं कि उस समय 
रावण से वदला लेने की भावना से सीता-वियोग को जैसे-तैसे सह लिया था, किन्तु 
आज इसे स्मरण कर ही वियोग का दुःख असह्य हो रहा है, क्योंकि आज इसका 
कोई प्रतीकार भी तो नहीं है) । यहाँ यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि राम का 
यह सद्यः संभावित विप्रयोग निश्चय ही अतिदारुण और असह्य होगा। इस प्रकार 
राम और सीता साथ के सामाजिकों के मन को भी चित्र दर्शन के प्रसंग में अत्यन्त 
अशान्त स्थिति में पहुँचाकर उन्हें भावी वियोग के दुःसह आघात को सहने के लिए 
तैयार कर दिया जाता है । चित्र दर्शन का यह प्रसंग जितना मधुर है उतना ही 
करुण भी । इसका आरम्भ और अन्त अपवाद एवं वियोग के आँसू से आद्र एवं 
qra है । यावत्‌ आर्यायाः हुताशनशुद्धि:” लक्ष्मण के इस लघु विस्तारी वाक्य से 
इसका प्रारम्भ होता हे और "प्रत्यावृत्तः स पुनरिव मे जानकी विप्रयोगः” राम के 
इस वाक्य से इसकी समाप्ति होती है । लक्ष्मण के वाक्य में यदि सीता के “रक्षोगृह- 
स्थितियूलक' लोकापवाद का गूढ दंश है तो राम के वाक्य में उस अपवाद का 
भयंकर परिणाम प्रत्यक्ष हो जाता है। निस्सन्देह go च० का यह चित्र दृश्य 
भवभूति के अपूर्वं नाटय कौशल का महत्त्वपूर्ण अवदान है | 


चित्र दृश्य के बाद कथा में पुनः एक नाटकीय मोड़ उपस्थित होता है । सीता 
पुनः भागीरथी अवगाहन की इच्छा प्रकट करती है और चित्र दर्शन से थक कर वहीं 
राम के बाहु को उपधान बनाकर सो जाती है। इस समय सीता के गात्र स्पशे से 
पुलकित होकर राम का शुद्ध सात्त्विक प्रणयभाव उमड़ पड़ता है। जो दोनों के 
सद्यः सम्भावित वियोग को अत्यधिक निष्करुण वना देता है। उस समय राम के 
निश्छल हृदय से जो पवित्र उद्गार निकले हैं निस्सन्देह वे वेद वाक्य को तरह 
पवित्र और नमस्य प्रतीत होते & किन्तु वे सद्यः सम्भावित सीता निर्वासन जैसे 
नृशंस कार्य के सर्वथा विरोधी एवं विसंवादो स्वर हूँ । भवभूति की नाट्य कला की 


१. राम--वत्स | तत्कालं प्रिय जनविप्रयो गजन्या, 
तीब्रोऽपि प्रतिक्कतिवांछ्या विमोढः । 
दुःखारिनर्मनसि पुनविपच्यमानो, 
हन्ममंत्रण इब वेदनां तनोति॥ उ० च०, १।३० 


२. रामः--इवं गेहे लक्ष्मीरियमम्ृतवर्तिनेयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः | 
अयं बाहुः कण्डे शिशिरमस॒णो मौक्तिकसरः। 
किमस्या न प्रेयो ? यदि परमसह्यस्तु ATR: ll १३८ 
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यह अन्यतम विशेषता है कि परस्पर दो विरोधी भावों की अवतारणा कर वे 
नाटकीय कार्य व्यापार को अत्यधिक तीव्र एवं सघन वना देते हें । यह तीव्रता वहाँ 
और मूत्ते रूप धारण कर लेती है जब राम सीता की प्रत्येक वस्तु को प्रिय कहकर 
केवल उसके वियोग को असह्य कह रहे हैं ओर ठीक इसी समय प्रतिहारी 
“उपस्थितः” कहकर इस दुःसह विरह की समीपता एवं अवश्यंभाविता को संसूचित 
कर देती है। दुर्मुख -जिसका नाम भी उसके कार्य के समान ही अमंगलवाची है, 
उसके प्रवेश के बाद ही कथा, व्यथा में परिणत हो जाती है । इसके पूवं की सारी 
आशंकाए यहाँ मूत्त रूप धारण कर राम को सीता निर्वासन के लिए सहसा विवश 
कर देती है और पुनः भागीरथी अवगाहन के व्याज से सौता सद्यः निर्वासित कर 
दी जाती है । प्रथम अंक के वस्तु संविधान के द्वारा नाटकार ने सीता निर्वासन को 
कत्तव्य एवं परिस्थिति का आवश्यक परिणाम सिद्ध कर राम के उदात्त व्यक्तित्व की 
रक्षा कर ली है। राम के अनाविल शील में अविमृश्यकारिता दोष के परिमार्जत 
करने में नाटककार ने पुरी सफलता पायी है । 
प्रथम अंक के नामकरण का औचित्य 

भवभूति ने यद्यपि उ० च० के प्रथक अंक का नामकरण “चित्र दर्शन” किया 
है किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह विस्पष्ट हो जाता है कि इस अंक का 
प्रधान कार्य सीता निर्वासन ही है, अतः इस afte से इसका वास्तविक नाम 
“सीता निर्वासन ही संगत प्रतीत होता है । फिर भी वस्तु संविधान की नाटकीय 
दृष्टि से चित्र दर्शन का प्रसंग अत्यन्त कलात्मक एवं महत्त्वपूर्ण है । अतः गुण एवं 
करण की दृष्टि से इस अंक का नाम “चित्र दर्शन” ही रखा गया है। यहाँ राम के 
मन-मानस में कत्तव्य एवं प्रेम BT IST खुलकर प्रकट हुआ है-साथ ही आगे 
के अंकों में भी होने वाली प्रमुख घटनाओं तथा कथांशों का बीजारोपण भी इसी 
अंक में हो जाता है । चित्र दर्शन के समय राम का भगवती भागीरथी के प्रति 
“ सात्वमम्वस्नुघाया मरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव” तथा पृथ्वी के प्रति 
“सुएलाघ्याँ दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌” यह वचन faataa काल में सीता की 
सुरक्षा की सूचना देता है जिसका निर्वाह द्वितीय और सप्तम अंक में किया गया 


रामः ( सस्नेदवमन्गमस्याः परामृशन्‌ ) 
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु य- 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नद्दार्यो रसः | 
काळेनावरणास्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तप्राथ्यंते ॥ १।३९ 
१, उ० च०--प्रथमांक, Jo ६५ 
२. वही,--प्रथम अंक, Jo ११८ 
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है। इसी प्रकार चित्र दर्शन काल में ही जुम्भकास्त्रो के विषय में राम सीता को 
कहते हैं-- “aidar त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्ति'' । आगे षष्ठ अंक में लवकुश के 
द्वारा इन जुम्भकास्त्रों का अलौकिक प्रयोग देखकर राम के हृदय में जो जिज्ञासा 
भाव उत्पन्न होता है--वह सप्तम में निश्चय की स्थिति धारण कर लेता है। सीता 
के प्रति अष्टावक्र द्वारा भेजे गये वशिष्ठ के संदेश से राम और सीता के पुनमिलन 
की सूचना मिल जाती है जिसका तिगमन सप्तम अंक में होता है। नाटक की 
प्रस्तावना में नट के मुँह से “सर्वथा ऋषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति” व्यक्त 
कराकर नाटककार ने कथावस्तु के निर्वाह में वशिष्ठ, वाल्मीकि, गंगा, पृथ्वी आदि 
देवताओं तथा ऋषियों के महत्त्वपुण योगदान को भी संकेतित किया है और साथ 
ही कथा की gara प्रकृति को भी अभिव्यंजित किया है | इस प्रकार उ० Fo का 
यह्‌ प्रथम अंक जो So च० के समस्त नाटकीय वस्तु संविधान को चित्रमय समास 
शेली में अभिव्यक्त करता है--भवभूति की नाट्य प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है । 


द्वितीय अंक की कथावस्तु में कालिक ब्यवधान तथा 
नाटकीय प्रयोगा की समीक्षा 


प्रथम एवं द्वितीय अंक की कथावस्तु में बारह वर्षों का सुदीर्घे कालिक व्यवधान 
उपस्थित हो जाता है जो नाटकीय कार्य व्यापार की अन्विति में कुछ बाधक सा 
प्रतीत होता है । काल के इस विस्तृत आयाम में निश्चय ही वियुक्त नायक एवं 
नायिका के जीवन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन हुए होंगे जो नाटकीय कथावस्तु के 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकते हें । भवभूति अगर चाहते तो उन्हें मजे से 
मंच पर उतार सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । इसका एक कारण है! 
नाटकीय नियमों के अनुसार सभी प्रकार की घटनाओं को मंच पर प्रदर्शित नहीं 
किया जा सकता । इसकी एक कलात्मक परिसीमा है । वे दृश्य तथा घटनाएँ जो 
कथावस्तु के बिकास में महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा जो नाटकीय कायंव्यापार में बाधक 
सिद्ध हो सकती हैं उन दृश्यों को भारतीय रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं किया जाता 
है। वे दृश्य सूच्य ही होते हैं उनकी सूचना भर्थोपक्षेपकों के माध्यम से दे दी जाती 
है? । इन अर्थोपक्षेपकों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उपाय हैं जितके द्वारा उन सूच्य 
कथांशों को मंच पर प्रदर्शित किये बिना भी उसके वांछित प्रभाव की सिद्धि की 


१. Fo च०--पृष्ठ ५० 
२. वही, को प्रस्तावना--पृष्ठ २८ 
२, दश० - नौरसोध्नुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः | 
zaag मधुरोदात्तरसाभावनिरन्तरः ॥ १।५७॥ 
अर्थापक्षेपकेः सूच्यं पंचभिः प्रतिपादयेत्‌ | 
विष्कम्मचुलिकांकास्यांकावतारप्रवेशकैः ॥ १।५८ ॥ 
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जा सकती है । निसन्देह यह अर्थोपक्षेपको से बिल्कुल भिन्न एवं चिरनूतन प्रयोग 
है । यह नाटककार की प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति पर आधारित है । भवभूति ने इसका 
सर्वप्रथम समर्थ वितियोग नाटक के प्रथम अंक में चित्र दर्शन की अलौकिक कल्पना 
द्वारा प्रदर्शित किया है वहाँ राम के उत्तर चरित में पूर्व चरित को जोड़कर एक 
समन्वित कार्य व्यापार के व्यापक प्रभाव की सृष्टि की गई है । 
द्वितीय अंक मै विष्कमक का महत्त्व 

द्वितीय अंक में इस सुदीघे कालिक व्यवधान की चेतना को नष्ट करने के 
लिए नाटककार ने विष्कम्भक का बड़ा ही कौशलपूर्ण विनियोग किया है feda 
अंक का यह विष्कम्भक वस्तु विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सीता 
परित्याग कुशलव जन्म आदि आगत तथा शेम्वुक वध के प्रसंग में श्रीराम का 
पंचवटी प्रवेश आदि कुछ अनागत कथांशों की सूचना भवभूति ने यहाँ विष्कम्भक 
के माध्यम से ही दी है। इसके अतिरिक्त चतुर नाटककार ते यहाँ आत्रेयी और 
वासन्ती इन दो देवियों के संवाद द्वारा कुछ ऐसे संकेत चित्रों की मौलिक उद्भावना 
भी की है जो काल की इस भयंकर खाई को पाटने में पूर्ण समर्थ हैं :-- 

(क) लव भोर कुश की बारहवीं वर्ष गाँठ मनायी जा रही है! । 


(ख) ऋष्य aT का द्वादश वाषिक सत्र समाप्त हो चुका है । और उन्होंने 
वशिष्ठ आदि गुरुजनों को सादर विदा भी कर दिया है । 

(ग) राम ने अश्वमेध यज्ञ पुरा कर लिया है ओर मेध्यअश्च की रक्षा में 
लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु को नियुक्त कर दिया हैः | 

(घ) शम्बूक का वध करने के लिए राम अयोध्या से दण्डकारण्य आ चुके हैं 

(ड) अब लोक जीवन में सीता नामशेषा हो चुकी है--इत्यादि” | 
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१. तमसा--अथ खल्वायुष्मतोः कुशलवयोद्रांदशस्य जन्मवत्सरस्य सढख्यामंगलग्नन्थिरमिवतेते । 
तृतीय अंक, पृष्ठ २०५ | 


२. आत्रेयी-संप्रति परिसमाप्तं द्वादशवार्षिकं सत्रम्‌ । क्ष्यशंगेण च संपूज्य विसजिंता गुरवः 
द्वितीय अंक, पृष्ठ १४९ । 
३. आत्रेयौ-विसृष्टश्व वामदेवानुमन्त्रितो मेध्याइवः | प्रवलप्ताश्व तस्य यथाशास्नं रक्षितारः | 


तेषामधिष्ठाता लक्ष्मणमात्मजश्चन्द्रकेतुद॑त्तदिव्यास्रमंप्रदायश्रतुरंगसाधना न्वितो उन * 
प्रहितः । द्वितीय अंक, १५३ 


४. वही,-शम्बृको नाम वृपलः, पृथिब्यां तप्यते तपः । 
Mesa: स ते राम ! तं हत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥ 
श्त्युपश्॒त्य कृुपाणपाणिः पुष्पकमधिरूह्य सर्वा दिशो विदिशश्च शाद्रतापसान्वेषणाय 
जगत्पत्तिः संचारं समारब्धवान्‌ । पृष्ठ १५४ 
५, आत्रेयी--ह्वा वत्से जानकि ! 
स एप ते वल्लभवन्धुवगेः, प्रासंगिकीनां विषयः कथानाम्‌ । 
त्वां नामशेषामपि इश्यमानः, प्रत्यक्षदृष्टामिव नः करोति ॥ २।६ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वस्तु संविधान ७३. 


ये उपयुक्त नाटकीथ संकेत काल के व्यापक व्यवधान को नष्ट कर वस्तु विकास 
तथा नाटकीय कार्यव्यापार की प्रभावान्विति में पूरा योगदान देते हैं। बारह वर्ष 
के इस सुदीर्घ कालिक व्यवधान को मिटाने के लिए भवभूति ने कुछ प्राकृतिक 
परिवर्त्ततों का नाटकीय संकेत किया है--राम जव Yan का वध करने के लिए 
दण्डकारण्य आते हैं तो उच्हें उस चिरपरिचित भूभाग का ज्ञात वहाँ के पहाड़ों को 
देखकर ही हो पाता है क्योंकि अन्य परिवत्तेन शील वस्तुओं में काफी परिवत्तेत हो 
चुका है । पंचवटी में पहले जहाँ नदियों की धाराएँ वहती थीं, वहाँ अव बड़े-बड़े 
रेतीले मैदान निकल आए हैँ' । जिस मोर के बच्चे को पहले सीता ताली बजा- 
वजाकर नचाया करती थी वह अब बड़ा होकर अपनी मयुरी के साथ क्रीडा करने 
लगा है, | जो गजशावक अपने छोटे सूँड़ से सीता के कानों से लवली पल्लव 
fasta लिया करता था, वह अब gaat बड़ा हो गया हे कि बड़े-बड़े गजराजों 
को भी पछाड़ देता है? । प्रकृति में ही नहीं मनुष्यों में भी प्रभूत परिवत्तेन हो 
चुके हैं। जनक ने राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया है. महर्षि वशिष्ठ 
भगवती अरुन्धती के अनुरोध से ऋष्य श्युंग के यज्ञ सें लौटकर अयोध्या नहीं जायेगे 
वे वाल्मीकि के आश्रम में ही निवास करेंगे? । इत्यादि | 


किन्तु इस परिवर्तन के बीच भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पूर्ववत्‌ हैं उनमें कोई 
परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता--पर्वंत जैसे के तैसे खड़े है हरिण सीता को अब 


१, रामः--भद्दो ! अनवस्थितो भूतसन्निवेश: | तथाहि-- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां, 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ | 
बहो दष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं, 
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुडि Keal ॥ RIRO II 


२. रामः--भ्रमिषु कृतपुटान्तमण्डलावृत्तिचक्षः, 
प्रचलितचडलभ्रूताण्डवे म॑ण्डयन्त्या | 
करकिसछूयतालेसुग्धया नत्येमानं, 
सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि ॥ १।१९॥ 
३. रामः-येनोद्गच्छद्विसकिसलयरिंनगधदन्तां कुरेण, 
ञ्याकृष्टस्ते सुतनु | लवलीपल्ङवः कणेमूलात्‌ | 
सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता, 
यत्कल्याणं वयसि तरुणे भ।जनं तस्य जातः॥ १।१५॥ 
४. दण्डायनः--यह्देव्याः सीतायास्ताइशं दैवदुर्विपाकमुपश्रुत्य वैखानसः daa: तस्य, कतिपयः 
संवत्सरश्रन्द्रद्दीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य | चतुर्थ अंक, To ३०६ | 


५, आत्रैयी--भगवत्यरुन्धत्यनुरोधाव मगवतो वसिष्ठस्थापि श्रद्धा 'वास्मीकिवन गत्वा वत्स्याम' 


इति । द्वितीय अंक, पृष्ठ १४९ | 
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भी याद करते हैं। वशिष्ठ और अरुन्धती रघुकुल के कल्याण कार्य में पुर्ववत्‌ तत्पर 
हैं। राम के हृदय में सीता की स्मृति ज्यों की त्यों हे' । इन सकेतो के द्वारा भवभूति 
ने काल की इस सुदीर्घं खाई को पाटने में अभूतपूर्व सफलता पायी है । उत्तर चरित 
को पढ़ते समय अथवा अभिनीत होते देखकर कोई भी प्रेक्षक नाटकीय व्यापार की 
प्रभावान्विति में किसी भी तरह की बाधा महसूस नहीं करता । यद्यपि नाट्य” 
शास्त्र के अनुशासन के अनुसार कथावस्तु में इतने लम्बे कालिक व्यवधान की 
व्यवस्था नहीं है । फिर भी भवभूति का यह अपूर्वं नाटकीय कौशल ही है जो काल 
के इतने बड़े व्यवधान को कुछ संकेत चिल्लो के द्वारा भली भाँति पाट देता है । 
शम्बूक वध का नाटकीय महत्व 

शम्बुक वध उ० च० के द्वितीय अंक की एक महत्त्वपूर्ण घटना है । इससे एक 
ही साथ कई नाटकीय उद्देश्यों की सिद्धि होती है । सीता निर्वासन के वाद 
नाटककार के आगे दोनों का पुनमिलन कराना दूसरी प्रमुख समस्या है । अतएव 
द्वितीय अंक से ही नाटककार दोनों के पुनमिलन की तैयारी में संलग्न हो जाता है । 
शम्बूक वध के प्रसंग में राम का पंचवटी प्रवेश इसी मिलन बिन्दु की ओर भवभूति 
के नाटकीय कोशल का प्रथम चरण है । इसका दूसरा उद्देश्य राम के संकुचित 
व्यक्तित्व को उदार तथा उदात्त सिद्ध करना भी है । शूद्र तपस्वी शम्बुक का वध 
करने के कारण वाल्मीकि के राम का चरित्र कुछ संकीर्ण और मलिन दिखाई देता है 
क्योंकि किसी ot gerard के लिए प्राण दण्ड की व्यवस्था सर्वथा अनुचित ही नहीं 
अप्रत्याशित भी प्रतीत होती है। किन्तु भवभूति के राम अपने स्वार्थवश शम्बुक 
का वध करने पंचवटी नहीं आते, बल्कि ब्राह्मण पुत्र की रक्षा के साथ शम्ब्रुक का 
उद्धार करना भी उनका पवित्र उद्देश्य है यहाँ शम्बुक की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि 
ag दिव्य देह धारण कर वेराज नामक लोक की प्राप्ति करता है" | अतएव भवभूति 
ने यहाँ एक अलौकिक उपाय के द्वारा अपने चरितनायक के चरित्र की रक्षा की है। 


पंचवटी का महत्त्व तथा अंक का नामकरण 


इसके अतिरिक्त सीता के प्रति राम के सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति कराना भी 
“इस प्रसग का एक तीसरा नाटकीय उद्देश्य है। राम पंचवटी आकर सीता को 


१. रामः--सम्प्रति हि-- 
चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विषरसः, 
कुतश्चित्संवेगात्प्रचल इव शल्यस्य शकलः | 
AN रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हुन्ममेणि पुनः, 
y 7 पराभूतः शोको विकळयति मां नूतन इव ॥ २।२६ 
२, उ० च०, २।१२ 
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भुला नहीं पाते । वे राजा और पति दोनों ही रूपों में सर्वथा लोकोत्तर हें-उनका 
चरित्र वज्र से भी अधिक कठोर हे और फूल से भी अधिक सुकुमार है । पंचवटी 
के चिरपरिचित पावन प्रदेश में उनका पत्नी प्रेम सहसा प्रज्वलित हो उठता है । 
वे इस पत्नी प्रेम को अयोध्या में अपनी प्रजा के बीच प्रकट भी नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि वहाँ उनका लोकाराधन व्रत उनके पत्नी प्रेम को पहले ही अरण्य रोदन बना 
चुका है। यहाँ राम अपने पत्ती प्रेम को पंचवटी की स्तिग्ध शान्त छाया में 
मुक्तभाव से व्यक्त करते हैं। अतएव पंचवटी के इन्हीं नाटकीय मूल्यों के कारण 
नाटककार ने इस अंक का नाम ही “पंचवटी प्रवेश' रख दिया है । जो नाटकीय 
दृष्टिकोण से भी समीचीन है । 


७ 


राम और सीता का पुनर्मिलन 

तृतीय अंक की कथावस्तु का नाटकीय महत्त्व उसके भावात्मक उत्कर्ष में 
निहित है । नाटक के प्रथम अंक में सीता निर्वासन को कर्तव्य एवं परिस्थिति का 
अवश्यंभावी परिणाम सिद्ध कर लेने के बाद नाटककार के आगे जो दूसरी प्रमुख 
समस्या उठ खड़ी होती है वह राम और सीता के लोकवेद-वन्दित शील एवं चरित्र 
की रक्षा करते हुए पुनः दोनों का सहज स्वाभाविक मिलन कराना है । बारह वर्ष 
के fags भटके दो gaat को पुनः जोड़ना कोई सरल काम नहीं है। यों किसी 
अतिप्राकृत उपाय के द्वारा भी दोनों का मिलन दिखाया जा सकता था, किन्तु तब 
उस मिलन की स्वाभातिकता नष्ट हो जाती और उसका रूप भी विकृत एवं 
कृत्रिम प्रतीत होतां जो निश्चय ही सहृदयो के लिए अरुन्तुद और अग्राह्य होता | 
इसलिए द्वितीय अंक से ही नाटककार दोनों के स्वाभाविक मिलन की तैयारी में 
दत्तचित हो जाता है और सप्तम अंक तक निरंतर गतिशील दिखाई देता है । राम 
ओर सीता के पुनमिलन को न्यायसंगत तथा औचित्यपूर्ण बनाना ही go च० के 
वस्तुसंविधान का एक मात्र लक्ष्य है! 


छाया मिलन का नाटकीय महत्त्व 


निर्वान के बाद सीता दो वार राम से मिलती है, पहली बार तृतीय अंक में 


१. ३० च०-वञ्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि | 
लोकोतराणां चेतांसि कोऽनु विशातुमहेसि ॥ २।७ 
२. रामः-( सकरुणम्‌ ) 
यस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्वे Ve, 
यत्सम्बन्धकथाभिरेव सततं दीघाभिरास्थीयत | 
एकः सम्प्रति नाशितप्रियतमस्तामेव रामः कथं, 
पापः पंचवरीं विलोकयतु वा गच्छत्वसम्भाव्य वा ॥ २।२८ 
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और दसरी बार सप्तम अंक में । किन्तु दोनों की प्रकृति और परिणाम में एक रूपता 
होते हुए भी स्वरूपगत भिन्नता सहृदय हृदय संवेद्य है। यदि प्रथम मिलन 
छायामूलक, एकांगी और व्यथापूर्ण है तो दूसरा बिल्कुल प्रत्यक्ष वास्तविक और 
उल्लासपू्ण | फिर भी यह छाया मिलन सप्तम अंक के वास्तविक मिलन की अपेक्षा 
कहीं अधिक नाटकीय और भावपूर्ण है | तृतीय अंक में छायामिलन का नाटकीय 
मूल्य युगो से बिछुड़े-मटके दो gaat की भावात्मक एकता में संनिहित हे । इसी 
छायामिलन का स्वाभाविक विकास तथा मंगलमय परिणाम सप्तम अंक का वास्तविक 
मिलन है । तृतीय अंक में छायामिलन के द्वारा भवभूति ने सीता के हृदय में सदियों 
से गड़े शंकाशल्य को निकाल बाहर फेंकने में अभूतपूर्व सफलता पाई है । सप्तम 
अंक के मिलन दृश्य की भावभूमि तृतीय अंक में ही पूर्ण रूपेण तैयार हो जाती है 
जो निरन्तर विकसित होती हुई सप्तम अंक के वास्तविक मिलन में प्रतिफलित 
होती है । तृतीय अंक के इस छाया मिलन के विना सप्तम अंक का वास्तविक 
मिलन बिल्कुल अनाटकीय, अन्यायपूर्ण एवं नकली सिद्ध होता | भवभूति ने इसीलिए 
तृतीय अंक में सीता की चित्त शुद्धि को सामने रखकर कई भावात्मक प्रयोग किए 
हैं । यद्यपि यह सही है कि चित शुद्धि की इस भावात्मक प्रक्रिया में नाटकीय 
कथावस्तु की वाह्य क्रियाशीलता स्थगित हो गई है, किन्तु यहाँ कथावस्तु की 
आन्तरिक गतिशीलता ही प्रमुख है । तृतीय अंक में प्रारंभ से अंत तक कथा के एक 
बिन्दु पर खड़े रहकर भी राम और सीता अपने पुनमिलन की दिशा में एक लम्बी 
मंजिल तय कर लेते हैं । निसंदेह तृतीय अंक की कथावस्तु की गतिशीलता का यह्‌ 
ज्वलन्त प्रमाण हे । हाँ, भवभूति ने जो राम ओर सीता की आँखों से इतने आँसू 

aaa हैं, वे भी व्यर्थ नहीं हैं। सच पूछा जाय तो इन्हीं आँसुओं से राम और 
सौता के उस मिलन वृक्ष की जड़ें सींचीं गई हैं जिसकी सुखद छाया में अन्त में 
दशकों को चरम विश्राम मिलता है 


सीता को चित्तशुद्धि 


मानव मन की अतल गहराई में भवभूति के नाटककार की सहज सुलभ पेठ 
है । वह इसे अच्छी तरह जानता है कि मिलन के पूर्वे दोनों की चित्त शुद्धि 
अत्यावश्यक है, क्योंकि जबतक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक उसमें अन्य 
हृदय की सहज संक्रान्ति संभव नहीं हो सकती । अतएव तृतीय अंक में नाटककार 
ने सर्वप्रथम सीता के चित्त को सामने रखकर अपने समस्त नाट्य कौशल का 
भावात्मक विनियोग किया है । राजा राम के पक्ष में सीता निर्वासन का औचित्य 
चाहे जो भी हो किन्तु आजन्म शुद्धा सीता के अनाविल शील तथा uate जनक के 
पवित्र रक्त के प्रति यह एक जघन्य अपवाद और घनघोर अन्याय के सिवा और 


| 
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कुछ नहीं था । यहाँ, यद्यपि भवभूति की सीता कालिदास की सीता की तरह 
“राजा' राम के विरुद्ध खुली बगावत नहीं करती”, फिर भी उनके तटस्थ संभाषण 
तथा निरपेक्ष मौन में उनके आन्तरिक क्षोभ, मानसिक ग्लानि और वेदना की 
गहराई का सहज अनुमान लगाया जा सकता है | 

सीता के वियोग में राम कितने दुःखी और संतप्त हैं--इसका दर्शन कराने के 
लिए नाटककार ने पंचवटी की चिरपरिचित भावभूमि को ग्रहण किया है । यह 
पंचवटी राम और सीता के giaa जीवन की क्रीड़ाभूमि रही है । यहाँ के सभी 
पेड, पर्वत, पशु-पक्षी, नदी-निझेर, राम और सीता के अन्तरंग सखा सहचर हूँ? | 
एक ओर वह राम और सीता की अतीत स्मृतियों को जगाकर उनके हृदय के 
घाव को दुःखा देती है और दूसरी और राम के विरहोद्गारो में प्राण रस का 
अमृत संचारकर उसे सहला भी देती हे । आन्तरिक संघर्ष की इस मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया में राम और सीता का विक्षुव्ध हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, दो 
प्रतिकूल दिशाओं में बहने वाली जीवन धाराएँ भावना के संगम तीथे में मिलकर 
एक हो जाती हैं । 

सीता के पुत्री कृत गज शावक 

पंचवटी के पावन परिवेश में वियोगिनी सीता के मातृ-हृदय पर जो नाटककार 
ने प्रथम मनोवैज्ञातिक प्रयोग किया है वह है- सीता के gisa गज शावक के 
ऊपर किसी अन्य दुर्दान्त गजराज के आक्रमण की सूचना । अपने पुत्रीकृत गज- 
शावक को विपद्ग्रस्त सुनकर सीता का मातृ-हृदय व्याकुल हो उठता है भौर 
अपने पुत्र-जो नारी का एक मात्र अवलम्ब होता है--का स्मरण कर चिल्ला उठती 
है आये पुत्र ! परित्रायस्व, परित्रायस्व मम पुत्रकम्‌' । कवि ने इस चित्र के द्वारा 


१. रघु०--वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ | 
मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तत्सद्दशं कुलस्य ॥ १४६१ ॥ 
२. सीता-दिष्टया अपरिदीनधर्म: खळ राजा ॥ उ० Fo पृष्ठ २१५ | 
( इस छोटे से area में सीता के fago हृदय का चिरसंचित परिताप, ग्लानि, क्षोम आदि 
भाव एक ही वार प्रकट हो गए हैं । यहाँ अभिव्यक्ति की संवृत्ति में ही भावों की पूर्ण विवृत्ति 
हुईं है । ) 
३. उ० च०, Bie 
४. वही,-( नेपथ्ये )--सी तादेव्या स्वकरकलितैः सल्लकीपल्ल्वाग्रे- 
TH लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितोऽभूत्‌ | 
सीता--( किं तस्य ? )--पुननें पथ्ये 
वध्वा सार्ध पयसि विहरन्‌ सोऽयमन्येन दपा- 
quae द्विरदपतिना सर्निपत्याभियुक्तः ॥ ३।६ ॥ 
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सीता के मातृत्व को जगाया है, उसके आँचल के दूध को हिलकोर दिया है। ag 
गज शावक सीता की सन्तति का उज्ज्वल प्रतीक है । वस्तुतः मातृत्व और पितृत्व 
बाह्यतः पृथक्‌ होते हुए भी सन्तान सूत्र से ग्रथित होकर अभिन्न हो जाते है' 
अतएव भवभूति ने यहाँ गज शावक की कल्पना के द्वारा एक ही साथ दोनों भावों 
की मामिक अभिव्यंजना की है । सीता के क्षव्ध मानस में संकटापन्न गजशावक 
के प्रति जो मातृसुलभ करुणा जगाई है- उसका राम और सीता के विश्लेषित 
मन पर बड़ा ही प्रशमनकारी प्रभाव पड़ता है। गज शावक के प्रति सीता का 
उमड़ा हुआ स्नेह अन्ततः लव-कुश के प्रगाढ प्रम में परिणत हो जाता है । सीता के 
मातृ हृदय के इस द्रवीकरण का कलात्मक उत्कर्ष वहाँ मूर्त रूप धारण कर लेता 
है--जब अनायास ही लव-कुश का स्मरण कर सौता की छाती दूध से भर जाती है 
और राम के सान्निध्य से वह संसारिणी हो जाती है । राम यहाँ केवल पति ही 
नहीं, बल्कि दो बच्चों के पिता भी हैं। अतः अपने बच्चों को पिता के द्वारा चुमे 
जाने की विवश कल्पना तथा अज्ञात अतृप्त कामना से भाव विभोर होकर सीता 
पति की ओर कुछ खींचती दिखाई देती है) । राम और सीता के पुनमिलन की 
पृष्ठभूमि में भवभूति के अद्भुत नाट्य कौशल का यह प्रथम विनियोग है 

विश्लेषित मन की संश्लेषण क्रिया अत्यन्त जटिल होती है । इसलिए भवभूति 
ने सीता के हृत्कमल की उलझी निष्पन्द पंखुड़ियों को अत्यन्त सावधानी एवं 
तल्लीनता से धीरे-धीरे खोलने का प्रयास किया है । सीता की चित्त शुद्धि के लिए 
नाटककार का दूसरा नाटकीय प्रयोग वहाँ शुरू होता है जहाँ सीता नेपथ्य से राम 
को अमृतवाणी सुनती है । उस चिरपरिचित गुरु गम्भीर ध्वनि को सुनकर सीता 
का पत्नी हृदय अत्यन्त चंचल और उत्कठित हो जाता है । किन्तु तमसा के मुँह से 
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2, तमसा--किमत्रोच्यते ? प्रसवः खलु प्रङृष्टपर्यन्तः स्नेहस्य | परं चैतदन्यो न्यसंर्लेषणं पित्रोः । 
अन्तःकरणतत्तस्य, दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ | 
आ।नन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पत्ते ॥ ३१।१७॥ 
२. सौता--भगवति तमसे ! अयं तावदीदृशो जातः। तो पुननं जानाम्येतावता कालेन कुशलवौ 
कौदृशी संवृत्ताविति? 
सींता--भगवति तमसे ! एतेनापत्यसंस्मरणेनोच्छवसितप्रस्तुतस्तनी इदानी वत्सयोः पितु 
सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संबृत्तास्मि | so qo, go २३७ 
३. सीता--किंवा मया प्रसूतया ? Adare मम पुत्रकयोरीषद्विरलधवळदशनकुड्मलोउज्तरल- 
मतुबद्धमुग्धकाकरीविइृसितं नित्योज्ज्वलं सुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितमा यंपुत्रेण | 


So q0, तृतीय अंक, पृष्ठ २३७ 
४, तमसा -(सस्मितास्रम्‌ । ) अयि वत्से | 


अपरिर्फुटनिकबाणे, कुतस्त्येऽपि त्वमौदृशी | 
स्तनयित्नो मंयूरीव, चकितोत्कण्डितं त्थिता ae - 
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यह सुनकर कि शम्बूक वध प्रसंग में राम पंचवटी आये हैं, सीता अत्यन्त तटस्थ 
भाव से राजा राम की कत्तंव्यपरायणता की प्रशंसा करती है दिष्ट्या अपरिहीन- 
धर्मः स राजा'। सीता के इस वाक्य में एक करारा व्यंग्य है। यहाँ सीता का 
आन्तरिक अनुताप, मानसिक ग्लानि तथा निरपेक्ष व्यक्तित्व एक ही बार मुखर हो 
उठता है। फिर भी उनकी यह मानसिक स्थिति अधिक देर तक टिक नही पाती । 
उनकी सदियों प्यासी ara राम के पीले कृशगात को देखकर सहसा सहम जाती हैं, 
उसकी कुशल पत्नी दृष्टि शीत्र ही पति की मानसिक वेदता को समझ जाती हैः 
और तमसा का आश्रय लेकर मूच्छित हो जाती है। राम की यह विपत्ति सीता के 
लिए सर्वथा अप्रत्यासित ही थी, इसलिए “हा कथमेतत्‌' कहकर वह अपना विवश 
आश्रयं भाव व्यक्त करती है | 


किन्तु दूसरे ही क्षण जब 'हा प्रिये जानकि !” कहकर राम अचेत हो जाते हैं तो 
सीता का चिरसंचित धेय टूट जाता है और राम को संजीवित करने के लिए वह 
तमसा से अधीर निवेदन करती है-- जीवय आये gay’! फिर तमसा के कहने पर 
सीता दौड़कर राम के शीतल ललाट का पुण्य स्पशे करती है* । यहाँ सीता के मन का 
घना अन्धकार कुछ पतला भौर साफ हो जाता है। भवभूति ने सीता के इस 
मनोभाव को “इति ससम्भ्रमं तिष्क्रान्ता' इस अभिनय निर्देश से अभिव्यंजित किया 
है । किन्तु ठीक दूसरे ही क्षण राम सचेत होकर जब सीता को पाने की अभिलाषा 
व्यक्त करते हैं तो सीता के हृदय का पुराना धाव पुनः हरा हो जाता है भौर 
“राजा राम” के कोप से आशंकित होकर वहाँ से चलने के लिए उद्यत हो जाती 
है! । किन्तु वहाँ से हटना चाहकर भी वह हट नहीं पाती । राम के करुण क्रन्दन 
से सीता का पत्नी हृदय छलछला उठता है और अपने को अभागित कहकर 
पश्चात्ताप करने लगती है । जो सीता एक क्षण पूर्व राम को 'राजा' कहकर वहाँ से 
अलग हो जाना चाहती थी, वही सीता राम को पुनः दुर्लभ दर्शन! तथा 'आयंपुत्र' 


२. सोता-दिष्टया कथं प्रभातचन्द्रमण्डलापाण्डरपरिक्षामदुवंलेनाकारेण निजसौम्य- 
गम्भीराचुभावमातरप्रत्याभिश्चेय आर्यपुत्र एव भवति ? भगवति तमसे ! धारय 
साम्‌ | So च०, तृतीय अंक, पृष्ठ २१८ 

२. तमसा- aa ननु कल्याणि ! संजीवय जगत्पतिम्‌ | 

प्रियस्पर्शा हि पाणिस्ते, तत्रेष निरतो जनः॥ ३।१० ; 

(सोता को यहाँ कल्याणी कहा गया है । यह अत्यन्त भावपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक हें । 
कल्याणी स्त्री उसे हो कहते हैं जिसके सोभाग्य से पति जीवित रहे | ) 

३. सीता--भगवति तमसे ! अपसरावस्तावत । मां प्रेक्ष्यानभ्यनुशातेन सन्निधानेन राजाधिक 
कोपिष्यति । उ० च०, तृतीय अंक, पू० २२४ 
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आदि विशेषणों से सम्बोधित कर अपने को कठोर घोषित करती है? । यहाँ सीता 


की चित्त शुद्धि के लिए किये गये मनोवैज्ञानिक प्रयोग की दूसरी नाटकीय प्रक्रिया 


पूरी हो जाती है | 
वासन्ती के उपाळम्भ का नाटकीय महत्त्व 


किन्तु इतना होने के बाद भी सीता के अवसादपूर्ण मानस का मैल सर्वतोभावेन 
धुल नहीं पाया है। अभी उसके मन में मिथ्या कलंक का वह चारित्रिक दंश 
बिद्यमान ही है जो उसके व्यक्तित्व को पृथक्‌ अस्तित्व प्रदान करता है । इसलिए 
भवभति ने सीता को राममय जीविता बनाने के लिए पुनः एक तीसरा सर्वसमर्थ 
नाटकीय प्रयोग किया है जो राम के प्रति वासन्ती के कठोर संवाद से प्रारम्भ होता 
है । वासन्ती जब सीता का पक्ष लेकर राम के अनैतिक आचरण की निन्दा करने 
लगती हैः तो सीता के लिए वह असह्य हो जाता है। राम कितने संतप्त हें सीता का 
पत्तीहृदय इसे भलीभाँति जान चुका है “'अहमेवेतस्य हृदयं जानामि ममाप्येषः ।” 
कोई भी भारतीय नारी अपने आर्यपुत्र को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह 
अपमातित होते नहीं देख सकती । अतः सीता अपनी सारी व्यथा को भूलकर यहाँ 
पति का पक्ष ग्रहण कर लेती है और वासन्ती को दारुण और कठोर कहने लगती 
है? । सीता के इस भावात्मक परिवत्तेन में उसके पत्नी हृदय का चरम उत्कर्ष 
दिखाई देता है । सीता अपनी समस्त पीड़ाओं को भूलकर राम के दुःखों से मिलकर 
एक हो जाती है । अतः राम जब पुनः मूच्छित होते हैं तो इस बार सीता उनकी 
रक्षा के लिए वासन्ती से विना कुछ कहे ही स्वयं दौड़ पड़ती है और अपने शीतल 
कर स्पर्श से राम को संजीवित करती है । सीता ने इसके पूर्व भी मूच्छित राम को 
अपने कर स्पर्श से संजीवित किया था, किन्तु दोनों वार की स्पर्शानुभूति में काफी 
वैषम्य है। पहली बार सीता की अनुभूति तटस्थ और निरपेक्ष थी, वह राम कोः 
सचेत करने के लिए वासन्ती से आग्रह करती है और राम के पुनः उज्जीवित होने 


१. सीता-आय पुत्र ! असद्गशं खल्वेतदस्य वृतान्तस्य | भगवति | किमिति वज्रमयी जन्मान्तरे- 
ब्बपि पुनर॒प्यसम्मावितदुर्लभदश॑नस्य मामेव मन्दमागिनीमुदिश्येवं वत्सलस्यैवंवादिन 
गर्युत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि ? अहमैवेतस्य हृदयं जानामि, ममाप्येषः । 
Jo Ao, तृतीय अंक, २२५ 

२. वासन्ती त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, 

त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य gui, 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ ३।२६ 

३. सीता--सखि वासन्ती | त्वमेव दारुणा कठोरा च । यैवं प्रयन्त प्रलापयसि । 

So च०, तृतीय अंक, To २५४ 
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पर वहाँ से हट जाना चाहती हे । किन्तु इस वार राम को संजीवित करने के लिए 
वह स्वयं दौड पड़ती है और राम को जीवित देखकर अत्यधिक प्रसन्न होती है 'जाने 


पुनः प्रत्य mafia जीवितं त्रलोकस्य ।”) भवभति के कुशल नाटककार ने सीता की' 


इस आनन्दानुभूति और भावात्मक उत्कर्ष को अपने अभिनय निदेश में 'किचित 
सहर्षम्‌' के संकेत से अभिव्यज्ञित किया हे.। इसके वाद ही सीता जब यह जान लेती 
है कि राम पुनः द्वितीय विवाह नहीं करेंगे तव उनके हृदय का सारा आक्रोश श्रद्धा 
और विश्वास में परिणत हो जाता है, उनके हृदय में परित्यागशल्य सदा के लिए 
निकल जाता है और श्रद्धावसिक्त हृदय से अपने आयेपुत्र को बार-बार प्रणाम 
निवेदित कर वह धन्य हो जाती है “नमो नमोःपुवेपुण्यजनितदर्शना भ्यामायेपुत्रचरण- 
कमलाभ्याम्‌ V 
सीता का हृदय परिवतंन 


इस प्रकार जव सीता का मनोभाव उन्नीत होकर राममय हो जाता है तब 
वह हृदय की तद्धावभावितस्थिति' में अपने पृथक्‌ अस्तित्त्व को पूर्णतया खोकर 
राम छूप में परिणत हो जाती है । सीता के मानसिक विकास एवं हृदय परिवर्तन 
की यह मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रिया भवभूति की अलौकिक नाटय प्रतिभा का उज्ज्वल 
प्रमाण èl यहाँ नाटककार ने अपने अद्भुत नाटय कौशल से सर्वप्रथम उन्मन 
सीता के सुषुप्त मनोभावों को जगाया है, उनके हृदय में युगों से गड्डे शंकाणल्य 
को धीरे-धीरे हिलाया है और अंत में विविध भावों के आन्तरिक संघर्षण द्वारा 
उस शंकाशल्य को उखाड़ बाहर किया है। इस प्रकार सीता के हृदय परिवतेन 
की कई अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । वह एक कुंठित पाषाण प्रतिमा से 
करुणामयी नारी, नारी से पत्नी, पत्नी से जननी और जननी से एक आदर्श 
संसारिणी के रूप में परिणत हो जाती है । 

तृतीय अंक की कथावस्तु का मूल्यांकन 

सीता के इस भावात्मक परिवर्त्तन के द्वारा उ० च० की नाटकीय समस्या 
का एक सीमा तक समाधान हो जाता है और इसके वाद नाटककार आगे के 
अंकों में राम और सीता के मंगलमय मिलन की बाह्य भूमि के निर्माण मे 
संलग्न हो जाता है । नाटकीय कथावस्तु. के विकास एवं वैशिष्टय की दृष्टि से 
उ० च० का यह तृतीय अंक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण और महनीय है। अगर इसे 
नाटक से निकाल दिया जाय तो सप्तम अंक में राम और सीता का पुत्तमिलन 
अस्वाभाविक ही नहीं अन्याय पूर्ण भी हो जायगा । इस प्रकार विद्वानों की दृष्टि 

१. सौता--( सोच्छ्वासास्रम्‌ ) आर्यपुत्र ! श्दानीमसि त्वस्‌ । अहो, उत्खातितमिदानीं 

मे परित्यागशल्यमा यंपुत्रेण । so च० तृतीय AG, पृष्ठ २८८ 
३ भ० शा० 
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में उ० च० के तृतीय अंक का नाटकीय मूल्य वही है जो कालिदास के शाकुन्तल 
के चतुर्थ अंक का । 

यद्याप कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें नाटकीय व्यापार का एकदम 
अभाव है । कथा जहाँ से प्रारम्भ होती है वहीं अंततक वरतती रह जाती है 
अतः वस्तु विकास तथा नाटकीय व्यापार की दृष्टि से इस अंक का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । किन्तु वास्तव में वात ऐसी नहीं है। यहाँ बाह्य धटन 
qa प्रतिघात भले ही गौण दिखाई पड़े किन्तु भावों की आन्तरिक 
aaa दृष्टिगोचर होंती रहती है। राम और सीता की कहानी का पार्थिव शरीर 
यहाँ भले ही स्थिर एवं जड़ीभूत दिखाई दे, किन्तु इसकी आत्मा में एक ऐसी 


अमोध शक्ति है जो सीता की कुंठित पाषाण प्रतिमा को एक सफल संसारिणी के” 


रूप में. परिणत कर देती है । यहाँ नाटकीय व्यापार अन्तःसलिला सरस्वती की 


तरह भीतर ही भीतर प्रवाहित होता रहता Zl अंक के प्रारम्भ से अन्त तक 


कथा के एक बिन्दु पर खड़े रहकर भी राम और सीता अपने भावी मिलन की 
दिशा में एक बहुत बडी दुरी तय कर लेते हैं। निश्चय ही यह इतिवृत्त की 
गतिशीलता का ज्वलन्त प्रमाण है। जहाँ तक इस अंक में आँसुओ की वाढ 
'तथा मूर्च्छां दशा के चित्रण का प्रश्न है वह भी व्यर्थ नहीं है। सच पूछा जाय 
तो इन्हीं आंसुओं से राम और सीता के पुनमिलन वृक्ष की जड़ें सींची गई हैं जिसकी 
सुखद छाया में दर्शकों को चरम विश्रान्ति मिलती है। अतः वस्तु विन्यास एवं 

a 
नाट्य चेतना एवं अलोक सामान्य प्रतिभा का उज्ज्वल निदशेन है इसे मुक्तकंठ से 
स्वीकार किया जा सकता है । 


ए aT . 
चतुथ अंक की कथावस्तु का महत्त्व तथा सीता निर्वासन 
का सामाजिक समाधान 


चतुथं अंक का वस्तु संविधान भी तृतीय अंक की भाँति भवभूति के अद्भुत 
नाट्य शिल्प का उज्ज्वल प्रतीक है। वस्तु विकास की दृष्टि E इस अंक की 
कथावस्तु का सम्बन्ध द्वितीय अंक की कथावस्तु से.है । द्वितीय अंक में आत्रेयी 
और वासंती के संवाद में हमें अरुन्धती, वशिष्ठ तथा कौशल्या आदि गुरुजनो का 


ROA के आश्रम से लोटकर वाल्मीकि के आश्रम में ठहरना, राम के मेघ्य 


अश्व की रक्षा में चन्द्रकेतु की नियुक्ति आदि बातों की सूचना दी गयी थी। 
यहा उन सभी प्रसंगो का. नाटकीय विस्तार दृष्टिगोचर होता है । इन गुरुजतों 
'को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्रित क़रते का एक नाटकीय महत्त्व 


ae व है। नाटक 
के प्रथम अंक में सीता निर्वासन के समय इन गुरुजनों की लिति भी एक 
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महत्त्वपूर्ण घटना थी । अतः सौता के भावी मिलन के लिए इन महापुरुषों कीं 
सहानुभूति और सहयोग की नाटकीय अपेक्षा सुतरां सिद्ध हो जाती है। राम 
की आन्तरिक व्यथा की विवृत्ति तृतीय अंक में भलीभांति हो चुकी है, यहाँ 
उनके स्वजनों एवं गुरुजनों की सामूहिक सहानुभूति को अजित कर राम और 
सीता के भावी मिलन मार्ग को प्रशस्त बनाया गया है । सीता निर्वासन 
मूलतः अपने आप में एक सामाजिक समस्या है। अतः इसके समाधान को भी 
सामाजिक मूल्य प्रदान करने के लिए नाटककार ने तत्कालीन समाज के प्रतिष्टित 
गुरुजनों को वहाँ एकत्रित कर उनकी सामूहिक सहानुभूति अजित की है । नाटक 
के सप्तम अंक में सीता के पक्ष में जो संगृहीत लोकमत दिखाई देता है उसकी पवित्र 
एवं नाटकीय बुनियाद भी यहाँ ही दे दी जाती है। 


तृतीय अंक में राम की व्याकुलता एव पश्चात्ताप से सीता तथा उनकी सखियों 

का मन कुछ हल्का ओर प्रसन्न हो जाता है। किम्तु अव वस्तु विन्यास की 
दृष्टि से राम की माता कौशल्या तथा सीता के पिता जनक जी के मनोभावों की 
afam अभिव्यक्ति के लिए समुचित स्थान की एक नाटकीय अपेक्षा हो जाती है । 
भवभूति ने इसकी पूर्ति चतुर्थ अक में की है। सीता के वियोग में राजा जनक 
राजपाट को छोड़कर वँखानस हो गये हैं वे सीता के शोक से ऐसे संतप्त दिखाई 
देते हैं कि मानों कोई सूखा महावृक्ष खड़ा हो और उसके अन्दर अग्नि की ज्वाला 
धधक रही हो :-- 

हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते | 

अन्तः प्रसृप्तदहनो जरन्निव वनस्पतिः ॥ ४।२ 


उन्हें अपने पवित्र रक्त के अपमान पर क्रोव होता है भौर वे तत्क्षण 
उस लोक तथा लोकपाल राम को नष्ट कर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं-- 
जिन्होंने कभी सीता को कलंकित कर निर्वासित किया ar! किन्तु भगवती 
अरुन्धती के समझाने पर वे शान्त हो जाते हैं। उधर माता कौशल्या अपची 
पुत्रवधू की दुर्भाग्यपूर्ण बिपत्ति से तथा अपने प्यारे पुत्र राम की अविमृश्य: 
कारिता से इस प्रकार दग्ध हो चुकी हैं कि जनक जी भी उन्हें सहसा पहचान 
नहीं पाते? । वह जनक से मिलने में ग्लानि का अनुभव करती है किन्तु अरुन्धती 
की आज्ञा से वह जनक के सामने आती है । कौशल्या और जनक के इस कल्पित 


१. ३० च०--जनकः ( निरूप्य ) हा हा, कथमियं` महाराजस्य दशरथस्य धर्मदाराः प्रियसँखी 
मे कौशल्या ! क एतां प्रत्येति सैवेयमिति नाम ? 
य एव मे sa: padal महोस्सवः। 
क्षते क्षारमिवासह्यं जातं तस्यैव दशनम्‌ ॥ ४७ 
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मिलन की नाटकीय आवश्यकता को कवि ने काफी गम्भीरता के साथ चित्रित 
कर राम और सीता के पुनमिलन की सम्भावना को कुछ न्याय संगत बना दिया 
हें । यहाँ प्रेक्षकों की यह शंका मिट जाती हे कि सीता निर्वासन में इन गुरुजनों 
का भी कुछ हाथ था और साथ ही यह धारणा बंध जाती हे कि अगर ये 
गुरुजन. राजधानी में उपस्थित रहे होते तो सीता निर्वासन जैसी नृशंस घटना 
कभी नहीं घट पाती । अब इन गुरुजनो के सहयोग से कदाचित्‌ दोनों का 
पुर्नमलन भी सम्भव हो सकेगा, यह विश्वास भी दशेकों को होने लगता है 
दुखी कौशल्या को समझाते हुए भगवती अइन्धती के तपःपूत वाक्य से प्रेक्षकों 
को यह निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही राम और सीता का पुर्नामलन होगा । 
क्योंकि अरुन्धती कहती हैं कि महारानी क्या तुम्हें यह याद नहीं कि क्रष्यश्यंग 
के आश्रम में तुम्हारे कुलगुरु वशिष्ट ने यह कहा था कि जो होना था वह 
तो हो ही चुका परन्तु इसका परिणाम शुभ होगा ।' अतएव ब्रह्म वचस्वी ब्राह्मणों 
के कथन में,संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी वाणी में कल्याण करने वाली 
लक्ष्मी का सहज वास होता है और ये कभी मिथ्या -नहीं बोलते । 


राम और सोता के मिलन में लोकमत 


भगवती अरुन्धती के इस महावाक्य से प्रेक्षकों को विश्वास हो जाता है कि 


राम और सीता का पुनमिलन अवश्य ही संघटित होगा go च० के सप्तम अंक 
में भगवती अरुन्धती के तपःपूत वाक्य को प्रमाण मानकर राम चिर दुखिनी सीता 
को पुनः ग्रहण कर धन्य होते हैं । अतएव नाटकीय कथावस्तु की इसी मनोवज्ञानिक 
भावभूमि को तैयार करने के लिए कवि ने गुरुजनों को वाल्मीकि के आश्रम में 
एकत्रित किया aga अंक को कथावस्तु के इसी नाटकीय महत्त्व के कारण 
भवभूति ने इस अंक का नामकरण भी 'कौशल्या जनक योग? किया है । 


चतुर्थ अंक के प्रसंगो का मनोवैज्ञानिक विवेचन 
इसके अतिरिक्त चतुर्थ अंक की कथावस्तु का एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी 
है । तृतीय अंक के गम्भीर, कारुध्यमय तथा तनावपूर्ण बातावरण में सुधी प्रक्षक 
कुछ थक से जाते हैं, अतः उनकी रूचि कायम रखने के लिए यहाँ कुछ प्रसन्न, 


१. अस्न्धती-अन्यञ्च किं न स्मरसि? यदवोचदृष्यश्रंगाश्रमे युष्माकं कुलगुरुः-““मवितव्यं 
तरथत्युपजातमेव | किंतु कल्याणोदर्क भविष्यती ति ।? 
२ अरुन्धती--आविभूंतज्योतिपां ब्राह्मणानां, 
ये व्याह्दारास्तेषु मा संशयो भूत | 
“मद्रा ast वाचि. लक्ष्मी निषक्ता, 
नेते वाचं बिप्छतार्थी वदन्ति ।। ४१८ 


रट 
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मधुर बातावरण की आवश्यकता हो जाती है। भवभूति ने चतुर्थ अंक के प्रारम्भ 
में कुछ ऐसे ही प्रसन्न मधुर वातावरण का चित्र उपस्थित कर अपने नाट्य-कोशल 
का परिचय दिया है । सोघातिकी और दाण्डायन की आलोचनात्मक वार्ताएँ तथा 
ऋषि कुमारों द्वारा अश्व का स्वरूप वर्णन आदि कुछ ऐसे ही मधुर प्रसंग हैं' जो 
एक निर्दुष्ट हास्य का वातावरण उपस्थित कर हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते 
हैं। यहाँ सामाजिकों के मनोविनोद के साथ-साथ कथावस्तु का विकास भी qa 
गति से आगे की ओर गतिशील दिखाई देता है । 


नाटकीय कथावस्तु के विकास में उत्सुकता एवं कुतुहलवृत्ति के संपोषण के 
लिए नाटककार ने कुमार लव को इसी अंक में अवतरित किया है। उनमें बालसुलभ 
स्वाभाविकता, क्षत्रियोचित स्वाभिमान और आश्रमोचित तेज और आत्म-विश्वास 
आदि दिव्य गुणों का अपूर्व सम्मिश्रण है । उनकी दिव्य आकृति में राम और सोता 
की मुखच्छवि का प्रतिबिम्ब देखकर जनक और कौशल्या सहसा उत्कण्ठित at 
जाती हैं और उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अधीर एवं व्यग्र हो जाती हैं। 
किन्तु चतुर नाटककार ने इस भेद को अन्त तक निरावृत रखने में काफी कौशल 
का प्रदर्शन किया है । जो निसन्देह नाट्यकला की दृष्टि से एक स्वस्थ एवं स्तुत्य 
प्रयोग है । इसके पूवं लव-कुश की चर्चा द्वितीय अंक में आ चुकी थी, अतः वस्तु- 
विकास की दृष्टि से उनकी उपस्थिति यहाँ मंच पर आवश्यक थी। इंसलिए 
नाटककार ने चतुर्थ अंक की कथावस्तु में लव और कुश को मंच पर अवतरित 
किया है । इस प्रकार चतुर्थ अंक की कथावस्तु नाटकीय संविधान की दृष्टि से 
सर्वथा उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण है । 


उ० च० के चतुर्थ अंक के अन्तिम श्लोक में युद्ध दृश्य का नाटकीय संकेत 


दिया गया था । भवभति ने कथांश के इसी छोर को पकड़कर नाटकीयता से अधिक _ 


कवित्व के दुराग्रह से उसे पंचम और पष्ठ अंक के पूरे आयाम में. विस्तार के साथ 
प्रस्तुत किया है । भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटकीय रंगमंच पर युद्ध का 


१. बटवः--अये, श्रूयताम्‌-- पश्चात्पुच्छं वहृति विपुल, तच्च धूनोत्यजस्नं, 
द्वोध॑ग्रीवः स भवति, खुरास्तस्य चत्वार एव । 
जष्पाण्यत्ति, प्रकिरति शक्कत्पिण्डकानान्रमात्रान्‌ , 
कि व्याख्या नैन्रेजति स पुनदूंरमेश्चे हि यामः ॥ VIRA I 


२. जनकः-- चृडाचुम्बितकङ्कपत्रममितस्तूणीयं एतो, > 
मरमैस्तोकपवित्र लाँछनमुरो पत्ते त्वचं रौरवीम्‌ | 
AF LA ` = 
मोव्या मेखलया नियन्त्रितमधी वातश्र मांजिष्ठक, सकोस 
पाएंगे कार्मुकपक्षसूत्रवलय दण्डो परः Faw: ॥ ४२० N 
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प्रदर्शन वर्जित है,१ अतः कुशल नाटककार ने इसे पात्रों के dga संवाद से तथा 
नेपथ्य, विष्कम्भक आदि कुछ प्राचीन नाट्य रूढ़ियों के द्वारा उपस्थित कर अपने 
अद्भूत काव्यकौशल का प्रदर्शन किया है। यहाँ भवभूति की वश्या सरस्वती 
युद्ध की समस्त विभीषिकाओं को रूपायित करने में पूर्ण समर्थ है । 


पंचम और षष्ठ अंक की कथावस्तु का नाटकीय महत्त्व 


पंचम और षष्ठ अंक की कथावस्तु में युद्ध वर्णन का नाटकीय महत्त्व जुम्भकास्त्र 
के प्रदर्शन में निहित है। नाटक के पंचम अंक तक जुम्भकास्त्र का वर्णन तीन बार 
हो चुका है । प्रथम अंक में चित्रदशेन के समय इसका इतिहास प्राप्त होता है कि 
ये कृशाश्व से विश्वामित्र तथा उनसे श्रीरामचन्द्रजी को प्राप्त हुए थे। वहीं पर 
रामचन्द्रजी के आशीर्वचन से प्रेक्षकों को यह भी सूचना मिलती है कि ये जृम्भकास्त्र 
पुनः सीता की सन्तति को प्राप्त होंगे । इसके वाद द्वितीय अंक में पुनः आत्रेयी 
भोर वासन्ती के संवाद से कुमार लव कुश के पास जुम्भकास्त्र की स्थिति का 
संकेत मिलता है। पंचम अंक में आकर वे उपयुक्त नाटकीय संकेत सत्य बनकर 
प्रतिफलित हो जाते हैं । यहाँ युद्ध दृश्य में कुमार लव द्वारा जृम्भकास्त्रों के अद्भुत 
प्रयोग को देखकर सुमन्त्र का मन विस्मय विमुग्ध हो जाता है? । षष्ठ अंक में आकर 
यही जम्भकास्त्र पुनः लव कुश के प्रत्यभिज्ञान का कारण भी बनता है । यहाँ लव 
कुश के द्वारा जुम्भकास्त्रों के अदुभुत प्रयोग को देखकर श्रीरामचन्द्र के उपचेतन 
मानस में वात्सल्य का कमल खिल जाता है और साथ ही सीता के पार्थिव सतीत्व के 
विषय में भी आशा एवं विश्वास की एक सुनहली रेखा faa जाती है । नाटकीय 
दृष्टिकोण से यह अत्यन्त आवश्यक है कि राम सीता के विषय में अत्यधिक काल 
तक ऐकान्तिक रूप से निराश न हों । भारतीय नाट्य कला के अनुसार fag? 
हुए नायक को नायिका के अस्तित्व की सूचना देना अत्यन्त अनिवार्य माना गया 
है । महाकवि भास ने स्वप्नवासवदत्तम्‌' में ब्रह्मचारी के मुँह से महारानी वासव- 
दत्ता की उदयन की जीवन दशा की सूचना दिलायी है । अभिज्ञान शाकुन्तल में 


eee MSN il MST ली की 
१. युद्धं राज्यभ्रंशो मरणं नगरोपरोधनं चेव | 

प्रत्यक्षाणि तु नाके प्रवेशकैः संविधेयानि ॥ ना० शा० १८१९ 

दूराहानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः | 


७०० ०००००००००१० 


P 
Py 


रुत्तप्तस्फुरदारकूटकपिलज्योतिज्वंलद्दी प्तिमिः । 
कल्पाक्षेपकठोरभैरवमरुद्दयस्तेरमिस्तीयंते -, 
| छीनाम्मोदतडित्कडारकु्रेविन्ध्याद्रिकूटेरिव ॥ #।१४॥ 
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महाकधि कालिदास ने भी सानुमति के द्वारा महाराज दुष्यन्त के मनस्ताप की 
सूचना शकुन्तला को भारीचाश्रम में सुनाई है । इसी प्रकार उ० च० में भी भवभूति 
ने जुम्भकास्त्रो के प्रदशन द्वारा राम के मानस में लवकुश के प्रति वात्सल्य का 
भाव पैदा कर नाटकीय कथावस्तु की सुखान्त प्रकृति के साथ-साथ प्रेक्षको की 
कुतूहलवृत्ति का भी कलात्मक संपोषण किया है । 
नाटकीय संवाद एवं चरित्र-चित्रण 

नाटकीय संवाद एवं चरित्रचित्रण की दृष्टि से भी पञ्चम अङ्क की कथावस्तु का 
अध्ययन अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखता है । सामान्यतः जिन संवादों में चरित्र- 
चित्रण की क्षमता, व्यापार प्रसार की योग्यता तथा रसपरिपाक की दृष्टि से 
भावोद्बोधन की तीव्रता जितनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक न'टकीय 
और महत्त्वपूर्ण माता जाता है। पञ्चम अङ्क में इस दृष्टि से कुमार लव और 
चन्द्रकेतु के वीरोचित संदृप्त संवाद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कुमार लव के तपःपूत 
चरित्र में आश्रमोचित तेज एवं क्षत्रियोचित शौर्य का सम्यक्‌ परिस्फुटन हुआ है l 
जहाँ तक नायक राम के चरित्र का प्रश्न है उसमें अबतक दो बातें पूर्णतः स्पष्ट हो 
जाती हैं कि राम राजा के रूप में भले ही प्रजाप्रिय एवं कर्तव्यपरायण सिद्ध हों; 
किन्तु पति के रूप में उनके शील की आलोचना यत्र तत्र सर्वत्र सुनी जाती है ॥ 
जनपद से लेकर ऋषियों के शान्त पावन आश्रम तक उनके सीता परित्याग का 
कौचय॑ प्रसिद्ध हो चुका है। vo च० के द्वितीय अङ्क में वासन्ती के उपालम्भपूणे 
संवादों में तथा चतुर्थ अङ्क में कौशल्या एवं जनक के सात्त्विक क्रोध में सीतापति 
राम के दुःशील की निन्दा प्रतिध्वनित होती हे । Fo च० के तृतीय अङ्क में उनके 
पति रूप की पूर्ण अभिव्यञ्जना हुई है, किन्तु वहाँ नाटककार ने रङ्गमञ्च पर उतके 
पति रूप को सीता के वियोग में शोक विह्वल एवं भावविमुच्छित चित्रित कर 
सामाजिकों की सहानुभूति अजित कर ली है । किन्तु पञ्चम अङ्क में कुमार लव केः 
मूँह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चारित्रिक दोष की लम्बी ऐतिहासिक तालिका 
कुछ अस्वाभाविक एवं अनाटकीय प्रतीत होती है ।' यद्यपि कुमार लव की 
ऐतिहासिक आलोचना में भी वही सात्त्विक दंश विद्यमान है जो इसके पूर्व गुरुजनों 
की नैतिक प्रतिक्रिया में थी, किन्तु पात्र भेद के कारण वही भाव यहाँ कुछ 


१. लवः को हि रघुपतेश्चरितं महिमानं च न जानाति? यदि नाम किंचिदस्ति वक्तव्यम्‌ | 
अधवा शान्तम्‌ | हे 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु इं वतते) 
सुन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो छि al 
`यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने, 
यद्वा कोशल्मिन्द्रसून निषने तत्राप्यमिशे जनः ॥ उ० To ugy 
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:अस्वाभाविक एवं अस्न्तुद प्रतीत होता है । यद्यपि इसके समाधान में विभिन्न 
` टोकाकारों ने विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी दी हैं,, फिर भी राम के प्रति कुमार | 
“लव का भाक्षेप इतना उग्र और प्रत्यक्ष है कि उसे किसी भी तरह औचित्यपूर्ण नहीं | 
“माना जा सकता । क्षेमेन्द्र ते अपनी 'औचित्य-विचारचर्चा' में कुमार लव की | 
उक्तियों का अनौचित्य घोषित कर तीब्र आलोचना की है ।` भारतीय नाट्यशास्त्र 
के अनुसार नाटकीय कथावस्तु में ऐसे प्रसङ्ग जिनसे प्रधान नायक के शील एवं 
चारित्र्य का हनन होता है, या रसपरिपाक में बाधक सिद्ध होता हो, उसे या तो 
ols देता चाहिए अथवा उसकी अन्यथा प्रकल्पना कर देनी चाहिये ।? भवभूति ने 
-महावीरचरित में वालिवध के प्रसंग में राम के शील की रक्षा में ऐतिहासिक सत्य | 
की अन्यथा प्रकल्पना की है । किन्तु Fo च० में वे मर्यादापुरुपोत्तम राम को अन्ततः 
नहीं बचा पाये । लगता है कि सीता परित्याग के अनौचित्य से विक्षुब्ध होकर कबि | 
'कुमार लव के मुंह से अपने faaea मन का भाव व्यक्त कराया है । निसन्देह go 
` च० की कथावस्तु का यह अंश नाटकीय संविधान की दृष्टि से अनौचित्यपुर्णं ही है। | 


युद्ध दृश्य का मनोवैज्ञानिक महत्त्व | 


. उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त पञ्चम अङ्कु की कथावस्तु में युद्ध दृश्य का एक 
मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी आँका जा सकता है । जिस प्रकार तृतीय अङ्कु के गम्भीर 
-करुण दृश्य के वाद सहूदयों की भाव विश्रान्ति के लिए चतुर्थ अङ्क का विनोदपुण | 
“वातावरण उपयुक्त सिद्ध होता है उसी प्रकार षष्ठ अङ्क में उद्बुद्ध होने वाली करुणा . 
(की सम्यक्‌ चर्वणा के लिए पञ्चम अडू में वाक्युद्ध की गम्भीर पृष्ठभूमि अत्यन्त | 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है । महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त के 
-उत्मन मन को मसल कर युद्धोन्मुख बनाने के लिए मनोविज्ञान के इसी सत्य का 
नाटकीय विनियोग किया है!” अतः पञ्चम अङ्क का युद्ध दृश्य षष्ठ अङ्क के कारुण्य 
भाव को नवीन खूप प्रदान करने में भूमिका का काम करता है। इसके वाद सप्तम 


१. इस प्रसंग में कान्तानाथझास्त्री तेलंग महोदय की उ० च० की रीका विशेष द्रष्टव्य है । 


२. 'त्राप्रधानस्य रामसूनोः कुमारळवरयः `“ वीररसोद्दीपनाय"'`प्रधाननायकगत्स्य वौर- 
रसस्य”'वाळिव्यापादनादिजनविहितापवादप्रतिपादनेन स्ववचसा कविना विनाशः कृतः 
-इत्यनुचितमेतत्‌ ।? ato Fao वर्चा-क्षेमेन्द्र । 

है. यत्स्यादनुचितं किंचित नायकस्य रसस्य वा । 
विरुद्धं तत्परित्याच्यमन्यथा `वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ सा०.द०--पष्ठ परि० १२ का० 

४. मातलि--ज्वलति चलितेन्धनो5ग्निविप्रकृतः पन्नगः फर्णा कुरुते । 

तेजस्वी संक्षोभाव प्रायः ` प्रतिपद्यते .तेजः ॥ 
Ci a ae ` कालिदास, अ० शा०-६।३६. 
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निकालकर अपने शस्त्र एवं शास्त्रगत पाण्डित्य 
'कथावस्तु के विकास में युद्ध दृश्य का यह लम्बा वर्णन ऊपर से जोड़ा हुआ, 


"हो जाता है । अतएव नाट्यकला की दृष्टि से युद्ध 
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अङ्कु के “सम्मेलन अङ्क की भूमिका भी यहीं से तीव्रता के साथ निमित होती 


दिखाई देती है । 
पञ्चम अङ्क का नामकरण 


भवभूति ने उ० च० के पञ्चस अङ्क की कथावस्तु का नामकरण 'कुमारविक्रम' 
किया है। टीकाकारों ने अधिकतर 'कुमारयोः विक्रमो यत्रेति कुमारविक्रमः इस 
बंहुब्रीहिसमास द्वारा उक्त नामकरण की सार्थकता सिद्ध की है । किन्तु वास्तव मे 


यहाँ केवल कुमार लव के तेजोदृप्त पराक्रम का ही ऐकान्तिक प्रदशन हुआ हैं 


चन्द्रकेतु तो केवल सुमन्त्र के साथ गला मिलाकर कुमार लव के अलौकिक शौर्य की 


भूरि भूरि प्रशंसा करता रहता है । हाँ कुमार लव को देखकर चन्द्रकेतु के हृदय 
में रह-रहकर जो जननान्तर स्नेह की रमणीय तरंगे उठती रहती हैं निसन्देंह वे 
नाट्यकला एवं काव्यकला की दृष्टि से सर्वथा अनुपमेय हैं À अतएव इस दृष्टि से 
यहाँ 'कुमारस्य ( लवस्य ) विक्रमो यत्र स कुमारविक्रमो नामांकः-यही समास 
संमीचीन प्रतीत होता है और इसी व्युत्पत्ति के अनुसार इस अङ्क के नामकरण की 
सार्थकता भी सिद्ध होती है । 

षष्ठ अक की कथावस्तु 


है । यहाँ इस लम्बे एवं आडम्वर पूर्ण युद्ध दृश्य वर्णन 

महत्त्व नहीं दिखाई देता बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि भवभूति ने अपनी 
कवित्वशक्ति का अलौकिक चमत्कार प्रदर्शित करने के मोह से यहाँ अवसर 
का प्रदर्शन किया है । frag, 
लादा 
टकीय कथानक का स्वाभाविक विकास कुछ अवरुद्ध 


हुआ प्रतीत होता,है, इससे ना 7 k 
८ का लम्बा वर्णन यहाँ कदाचित्‌ 


अनावश्यक एवं अवांछनीय ही है । 
प्रत्यभिज्ञान cea की उपयोगिता 
षष्ठ. अंक की कथावस्तु का नाटकीय संविधान “प्रत्यभिज्ञान दृश्य” के लिए 
किया गया. है । राम को लव कुश से प्रत्यक्ष कराकर उनकी सीता भावना को 


संदीपित करता इसका नाटकीय उद्देश्य है । ०: 
राम भावना का चरमोत्कर्ष दिखाया जा सका है । यहाँ अब राम की सीता 


Re Fo च० ५१५ 
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भावना को प्रवुद्ध कर सप्तम अंक में दोनों के भावी मिलन: को संतुलित एवं 
स्वाभाविक रूप प्रदान करना नाटककार का कलात्मक लक्ष्य है। नाटकीय 
कथावस्तु के स्वाभाविक विकास के लिए यह आवश्यक भी है कि राम सीता 
के विषय में ऐकान्तिक रूप से निराश न हों। इसलिए भवभूति के कुशल 
नाटककार ने लव-कुश को नाटकीय रंगमंच पर उपस्थित कर राम के मानस में 
सहसा वात्सल्य का कमल खिलाया है और इससे उनकी सीता भावना को 
प्रज्वलित कर दोनों के पुनमिलन को मंगलमय और औचित्यपूर्ण बनाया है। लव 
ओर कुश में रघुवंश की दीप्ति तथा उनकी मुखाकृति में सीता की मुखच्छवि 
का प्रतिबिम्ब देखकर राम का चिर रिक्त हृदय पुत्र स्नेह के किसी अज्ञात 
अनाम, पुलक भार से सहसा भर जाता है । इससे राम के अवचेतन मन में 
सीता के पाथिव अस्तित्व की gad आशा रेखा सहसा खिंच जाती है, किन्तु 
कुशल नाटककार ने अपनी अद्भुत कल्पना कला के द्वारा इस तथ्य को रहस्यपूर्ण 
रखकर प्रेक्षकों की जिज्ञासा और कुतूहलवृत्ति का कलात्मक संपोषण किया है। 
इस रह्स्य का वास्तविक प्रस्फुटन नाटक के अन्तिम दृश्य में होता है जहाँ राम 
की सीता भावना चरमोत्कर्ष तक पहुँच जाती है। भारतीय नाट्य परम्परा में 
कदाचित्‌ नाटकीय कथावस्तु के विकास को चरमलक्ष्य तक पहुँचाने एवं दर्शकों 
की कुतूहलबृत्ति के संपोषण के लिए कथा के अंत में “प्रत्यभिज्ञान दृश्य” की 
योजना एक सनातन नियम सी प्रतीत होती है। महाकवि कालिदास ने भी 
अ० शा० के सप्तम अंक में ऐसे ही प्रत्यभिज्ञान दृश्य की योजना कल्पित की है 
जहाँ महाराज दुष्यन्त कौ सूखी सूनी गोद वालक संदमन के पवित्र पदरज से 
पूत और धन्य हुई हैः । 
स्वगत भाषण की आलोचना 


नाटकोय कथावस्तु में स्वगत' भाषण की परम्परा अतिप्राचीन है । किन्तु 


इसका जैसा प्रयोग बेविध्य एवं प्रभाववै चित्र्य पाश्चात्य नाटकों में देखा जाता है 


१. रामः -तत्किमयमेकपद एव मे दुःखविश्रामं ददात्युपस्नेहयति च कुतोऽपि निमितादग्त- 
रात्मानम्‌ ? अथबा "स्नेहश्च निमित्तसब्यपेक्ष! इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु _ 
ने खल बहिरुपाथीनप्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसित हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं 
द्रबति च हिमररमाबुदगते चन्द्रकान्तः ॥ उ० Fo ६।१२ 
२. 'राजा--आल्क्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासै- 
रव्यक्तवरणेरमणी यवचःप्रबृत्तीन्‌ | 
अंकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वदन्तो 
घन्यास्तदंगरजसा मलिनी भवन्ति ॥-कालिदास, अ० शा०-७।१७ 
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far भारतीय नाट्य परम्परा में नहीं । मानव हृदय की गहराई को मापने का, - 


अन्तःकरण की विभिन्न धाराओं से क्षणभर में परिचय प्राप्त करने का तथा जीवन 
की विषमताओं को सुलझाने का अनुपम साधन स्वगत भाषण ही है। go qo 
के पष्ठ अंक की कथावस्तु में भवभूति ने राम की सीता भावना को संधुक्षित* 
करने के लिए स्वगत भाषण की योजना की है किन्तु यह इतना लम्बा और कृत्रिम 
हो गया है कि कथावस्तु के स्वाभाविक विकास में. कुछ बाधक सा प्रतीत होने 
लगता है । सामान्यतः नाटक का विधान यह है कि पात्र अपना परिचय अपने 
व्यापारों से ही कराये न कि केवल वाणी से दर्शक समाज भी नाट्यशाला में 
श्रवण का उपयोग उतना ही करना चाहता है जितना स्वाभाविक और अनिवार्य 
होता है । जिस विषय का चाक्षुप प्रत्यक्ष सभव है उसे केवल श्रवणेस्द्रिय द्वारा 
सूचित पाकर वह संतुष्ट नहीं होता । जब नाटककार किसी ज्ञातव्य विषय की 
सूचना क्रमशः संवाद और अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रक्रिया 
स्वाभाविक होने के कारण सामाजिकों को रस की ओर ले जाती है, किन्तु वही 
घटना जब लम्बे स्वगत भाषण के द्वारा सहसा प्रकट करते को चेष्टा की जाती है 
तब नाटककार वर्णनात्मक शैली का अनुसरण करने लगता है और नाट्यकला 
से दूर हटकर वह उपन्यासकला की सीमा में जा पहुँचता हे । अतएव नाट्यकला 
की दृष्टि से आज स्वगत भाषण की जगह चुस्त एवं क्रियाशील संवाद की योजना 
ही अधिक काम्य एवं रम्य मानी जाती है । उपयुक्त दृष्टिकोण से यहाँ राम का 
विस्तृत स्वगत भाषण नाटकीय कम है ओर काव्यात्मक अधिक । यद्यपि इसमें भाव 
गाम्भीर्यं तथा अनुभूति की तीव्रता पर्याप्त मात्रा में है जिससे सहृदयों की रसानुभूति 
में बिशेष बाधा नहीं होती फिर भी ऐसे विस्तृत प्रसंग नाट्यकला की दृष्टि से 
अनावश्यक एवं अवांछनीय ही सिद्ध होते हैं। 

इसी प्रकार अंक के अन्त में बालक लव और कुश के समक्ष सीता देवी के 
शारीरिक गठन, अंगलावण्य तथा मौग्ध्य भाव का रोमान्टिक वर्णन मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के मुँह से अच्छा नहीं लगता? | संस्कृति एवं संस्कार के घनी, 
मर्यादावादी नाटककार भवभूति की अतिप्रगल्भ प्रतिभा का सहसा उद्दाम एव 
अमर्यादित रूप देखकर निश्चय ही यहाँ agadi के मन में विरसता का भाव उत्पन्न 


हो जाता है। अगर इसे भी राम के स्वगत भाषण का ही एक अंश मान लिया 


२. रामः-- तदा ङ्रचिस्किचित्कृतपदमहोभिः कतिपये- 
स्तदेतद्विस्तारि स्तनमुकुलम।सीन्छृगद्वशः | 
बयःस्नेहाकूतव्यतिकरधनो यत्र मदनः 


प्रगसभव्यापारः स्फुरति हृदि मुग्भशच वपुषि ॥ 
उ० Fo ६।३५ हु 
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जाता तो किसी तरह इसका औचित्य निर्धारण संभव था अन्यथा भवभति के 
वस्तु संविधान का यह एक नाटकीय दोष ही गिना जायगा । i 

भवभूति चतुर्थ अंक से ही राम तथा उनके स्वजन गुरुजन एवं लव कुश सभी 
को परस्पर मिलाने का नाटकीय प्रयास करते आ रहे थे। षष्ठ अंक में आकर 
उनका यह प्रयास बहुत कुछ सफल दिखायी देता हे । इसके पूर्व के अंकों में फैले 
हुए कथा जाल भी यहाँ एकत्रित होते दिखाई देते हैं । 

भवभूति ने षष्ठ अंक का नाम 'कुमारप्रत्यभिज्ञान' रखा है। किन्तु यहाँ 
प्रत्यभिज्ञान शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि किसी ज्ञात 
वस्तु का पुनर्जञान ही प्रत्यभिज्ञान कहलाता हे । यहाँ राम को जीबन में पहली वार 
ही लव कुश का साक्षात्कार हो रहा है, अतः प्रत्यभिज्ञान शब्द के शास्त्रीय अर्थ की 
संगति यहाँ नहीं बैठती । इस प्रत्यभिज्ञान शब्द का शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञान' से 
ee ne नहीं है । अतः हे प्रत्यभिज्ञान शब्द का सीधा सादा अर्थ 

हो करना चाहिये--यही अर्थ यहाँ कदाचित्‌.नाटककार को भी अभिप्रेत 

प्रतीत होता है । : ट 


सप्तम अङ्क को कथावस्तु का नाटकीय मूल्य 
_ ३० च० का सप्तम अंक महानुभूति भवभूति की प्रोढनाट्य प्रतिभा की दिव्य 
दन हूं यह महषि वाल्मीकि की अलौकिक काव्य प्रतिभा से आगे एक नूतन 
हा का नाटकीय संविधान है । वाल्मीकि की काव्य प्रतिभा सीता को रसातल 
AAN कराकर सन्तुष्ट हो जाती है किन्तु भवभूति ने चिर वियोगिनी सीता को राम 
से मिलाकर अपनी अलौकिक नाट्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है । यह कोई शास्त्र 


वं TF क अ £ ड ल्क ~ में : 
एव परम्परा का मात्र अनुवर्तन नहीं. बल्कि कला के अनन्त राज्य में सत्यम्‌ एवं - 


SY का नित्य नूतन अनुसन्धान है । : 
mg नाटक की सार्थकता 

हैं सम्मेलन अंक है। यहाँ सदियों से fag? दो दग्ध हृदयो का पुनमिलन 
कराया गया है । यद्यपि उ० च के तृतीय अंक में तमसा और मुरला के संवादों से 
प्रक्षकों को निर्वासन के बाद सीतादेवी की दयनीय दशा का अनुमान हो जाता है, 
किन्तु सीता निर्वासन में सर्वाधिक प्रबल एवं महत्त्वपूर्ण कारण बना हुआ लोक एवं 
राजा राम सीता की उस दीन हीन दशा से अभी तक नितान्त अनभिज्ञ हो हैं । 
सीता निर्वासन अपने आप में एक सामाजिक समस्या है। अतः लोक समा की 
सजल, सहानुभूति के बिना राजा राम सीता को पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकते । 
इसलिए कुशल नाटककार ने इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए यहाँ एक 
गर्भाङ्क नाटक की अलौकिक अवतारणा की हे । महषि वाल्मीकि के अतो जिका तपः 
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प्रभाव से अयोध्या की सारी प्रजा तथा राम के सभी स्वजन गुरुजन यहाँ अनायास 
उपस्थित हो जाते हैं । areata मञ्च पर पवित्र चरित्रा सीता की दयनीय दशा को 
देखकर सभी एक ही वार विचलित हो उठते हैं । इस दृश्य के द्वारा सीता अनायास 
ही लोक की सहानुभूति अजित कर लेती है । राम की सीता भावना का चरमोत्कर्ष 
वहाँ प्रत्यक्ष हो जाता हे, जहां वे अपनी कतंव्यभूल गुरुजनों के सामने बिनत 
होकर स्वीकार करते हैं और अन्त में सौता को प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर 
मूच्छित हो जाते हैं । समस्त प्रजावगे के सामने वास्तविक सीता भगवती अरुन्धती 


- के साथ रङ्गमञ्च पर प्रकट होती है और वहाँ सारी सभा के बीच भगवती अरुस्धती 


के आदेशानुसार राम सीता को ग्रहण कर धन्य हो जाते हैं :-- 
नियोजय यथाधर्म प्रियां त्वं धमंचारिणीम्‌ | 
हिरण्यमय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ॥ ७।२० 

सप्तम अंक का वस्तु-विन्यास जितना मनोविज्ञान की दृष्टि से औत्सुक्यवर्धक है 
उतना ही नाट्यकला की दृष्टि से औचित्यपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण भी । नाटकीय कथा- 
वस्तु के बिखरे agaa यहाँ मिलकर एक अखण्ड कार्य प्रभाव की सृष्टि में 
योगदान देते हैँ । नाटक के प्रथम अंक में राम ने गङ्गा और पृथ्वी को निर्वासन की 
अवस्था में सीता के योग क्षेम का भार दिया था - सप्तम अंक में उसी वाक्य को 
दुहराती हुई गङ्गा और पृथ्वी पुनः सीता को राम के अंक में सौंपकर न्यास भार 
से मुक्त हो जाती हैं। 'उकतमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे भगवति बसुन्धरे ! 
सुश्लाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌' इति । तदधुना कृतवचनाऽस्मि । तृतीय अंक 
के वस्तु संविधान का नाटकीय उत्कर्ष सप्तम अंक में ही प्रतिफलित होता है । वहाँ 
का छाया दृश्य यहाँ प्रत्यक्ष बनकर प्रेक्षकों को परमविध्रान्ति प्रदान करता G l 
अतएव सप्तम अंक का ag wate नाटक भवभूति की महत्तम नाट्य चेतना का 
अद्भूत विनियोग है । 

वस्तु संविधानगत दोषौ की सामान्य समीक्षा 

कुछ आलोचकों ने भवभूति के नाटकीय वस्तु संविधान में कुछ दोषों को 
उद्घाटित किया है ।* सप्तम अंक की कथावस्तु में कुमार WAT का अचानक 
सम्मेलन कुछ Taga प्रतीत होता है । गत्रुध्न जो प्रथम अंक में लबणासुर के वध 
के लिए निकले थे, वे यहाँ सप्तम अंक के करुणाद्भुत्‌ रस योग में अचानक मिल 
जाते हैं। नाट्य कला की दृष्टि से शत्रुघ्न का यहाँ आकस्मिक मिलन असङ्गत एव 
अनाटकीय प्रतीत होता है । क्योंकि नाटक के प्रथम अंक में ही वे es का वध 
करते के लिए निकले थे और यहाँ बारह वर्ष के बाद कथा के अन्त में हठात्‌ 


१, ३० च०, ७ अंक, पृष्ठ ५०५, 
२. द्रष्टव्य--एस० राय की go च० कौ भूमिका । 
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“उत्बातलवणों मधुरेश्वरः प्राप्त” की सूचना दी जाती है। यहाँ एक स्वाभाविक 
प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्या बारह वर्षों तक उनका युद्ध अनवरत चलता ही 
रहा ? और अगर ' चलता ही रहा तो फिर राम ने इसी बीच शत्रु के रहते ही 
agada यज्ञ का प्रारम्भ और समाप्ति कैसे किया ? शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार 
अजातशत्रु हो जाने के बाद ही कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर सकता है । अतएव 
अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद शत्रुवध की सूचना कुछ असङ्गत और अनाटकीय 
माळूम होती है । वस्तुतः भवभूति को इसकी सूचना द्वितीय अंक में ही दे देनी 
चाहिये थी । यद्यपि काव्य में इतिहास और गणित की गणना बहुत अधिक 
आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जाती क्योंकि अनुभूति की तीव्रता एवं भावों 
की गहराई में सुधी जन उन तत्त्वों की अपेक्षा रखना भूल जाते हैं, काव्य में भाव 
तत्त्व की ही प्रधानता होती है फिर भी एक कुशल नाटककार के लिए इस प्रकार 
का वस्तु संविधानगत्त साधारण भ्रम भी एक महत्त्वपूर्ण दोष ही माना जायगा । 


राम और सीता का पुनर्मिछन 


` नाटक का प्रारम्भ अयोध्या के राज-महल में होता है और अवसान प्राचेतस 
` वाल्मीकि के शान्त पावन आश्रम में गङ्गा के रमणीय पुनीत तट पर । दोनों के 
वातावरण में धरती और आसमान का अन्तर है। एक और राजधर्म का कठोर 
अनुशासन है जिसके परिणामस्वरूप सती साध्वी सीता जैसी धर्मपत्नी का कठोर 
निर्वासन संघटित होता है, किन्तु दूसरी ओर महषि वाल्मीकि का शान्त पावन 
आश्रम है, जो तपस्या के तेज से उद्दीप्त है जहाँ न्याय और शान्ति का अखण्ड राज्य 
हैं, दो भूले भटके हृदय यहाँ मिलकर एक हो जाते हैं। चित्र दर्शन की योजना 
दोनों ही जगह निष्पन्न हुई है किन्तु उसकी प्रक्रिया और परिणति में भारी वैषम्य 
हे । एक चित्रगत है और दूसरा मश्चगत | प्रथम चित्र दृश्य राम और सीता के 
हृदय में विप्रयोग का त्रास उत्पन्न करता है तो दूसरा उस त्रास को मिटाकर एक 
अखण्ड आनन्द का सश्चार करता है। प्रथम दृश्य में राम सीता को पाकर भी खो 
देते हैं और दूसरे दृश्य में उसे खोकर भी पुनः प्राप्त कर लेते हैं । कथावस्तु के इन 
दो छोरों को मिलानेवाले कथांशों का नाटकीय विस्तार बीच के अंकों में कौशल- 
पूर्वक उपन्यस्त किया गया है । निसन्देह प्रयोग एवं उपलब्धि की दृष्टि से उ० च० 
का वस्तु संविधान भवभूति की अलोक सामान्य प्रतिभा तथा समुन्नत नाट्य चेतना 
की उज्जवल विभूति है । : 


डी” age राय के मत की समीक्षा 


नाट्यकला के मर्मज्ञ विद्वान तथा भवभूति के सुधीसमीक्षक श्री द्विजेन्द्र लाल 
राय ने उ० qo में राम और सीता के पुनमिलन को अनुचित ही नहीं अन्यायपूर्ण 
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भी घोषित किया है । इसके लिए उन्होंने जो युक्तियाँ दी हैं--वे यहाँ विचारणीय 
हैं। उनका कथन है कि “भवभूति के राम प्रजानुरंजन के फेर में पड़कर एक 
बहुत बड़े कत्तेव्य से स्खलित हो गये । वह कत्तेव्य था त्याय विचार । उन्होंने 
सजग अवस्था में दिन दोपहर को सर्वथा निरपराधिनी और विश्वास रखनेवाली 
सीता को अकारण निर्वासत दण्ड दिया--इसलिए वे उसे पुनः पाने के अधिकारी 
नहीं हैं ag सही है कि राम ने यज्ञ के अवसर पर सीता की सुवर्ण प्रतिमा को 
बनवाकर बगल में रखा, यह भी सत्य है कि वे सीता के लिएँ रोते हुए वत वन 
किरे, किन्तु यह भी सत्य है कि उन्होंने सीता के साथ न्यायविचार नहीं क्रिया । 
वाल्मीकि ने सीता को रसातल भेजकर aga ही उचित किया, किन्तु भवभूति ने 
go चण में दोनों का पुनर्मिलन कराकर एक साथ ही काव्यकला और काव्यन्याय 
दोनों की हत्या कर दी है ।......वस्तुतः रामने सीता को पुनः पाया ही नहीं, 
यही काव्य न्याय है । 

किन्तु easag के इस काव्य न्याय को पुनः सुधी सहृदय फरिषद्‌ में 
विचारार्थ रखा जा सकता है। भवभूति ने वाल्मीकि रामायण के जिस समस्या- 
पूर्ण अंश को अपने नाटक का विषय बनाया है, वह अपने मूल खूप में स्वतः 
आलोच्य है । कदाचित्‌ इसी साहित्यिक आलोचना के भय से भवभूति के पूर्व किसी 
भी महाकवि ने बाल्मीकि रामायण के इस समस्थामूलक कथांश को अपने काव्य या 
नाटक का विषय नहीं वनाया । वाल्मीकि के बाद महाकवि कालिदास ने रघुवंशम्‌ 
में इस ऐतिहासिक समस्या का स्पर्श किया अवश्य है,” किन्तु उसमें न तो कोई 
मौलिकता है और न कोई नवीनता ही । बल्कि कालिदास भी वाल्मीकि की 
तरह ही सीता को रसातल भेजकर गतानुगतिक बन TIE! आश्रय होता है 
कि जो वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के विरह दुःख को क्षण भर भी न कह ; सका, करुणा 
के धनी उसी वाल्मीकि ने यहाँ छाती पर पत्थर रखकर सदा गीली आँखों वाली 
रघुकुल राजवधू सीता को कैसे रसातल भेज दिया ? उर्वशी और शकुन्तला की 
विपत्ति में धरती से लेकर आसमान तक आठ-आठ आँसू बहाने वाले महाकवि 
कालिदास भी यहाँ एक सती साध्वी अबला का बिरह आँसू नहीं पोंछ सके । 
इस प्रकार भारतीय साहित्य में कदाचित्‌ सर्वप्रथम वाग्विभूति ही ऐसे 'महाकबि 
दिखाई देते हैं जिन्होंने रामकथा के इस ऐतिहासिक समस्या का सर्वथा मौलिक 


` १, कालिदास और मवभति-द्विजेन्द्रलाल राय, पृष्ठ २६, द्वितीय संस्करण। 


२. रघु०-तत्र नागफणो तिक्षप्तसिंहसननिषेदुषी । 
समुद्ररशना साक्षाआादुरासीदसँधरा ॥ 


सा सौतामंकमारोप्य भतेप्रणिहितेक्षणाम्‌ | 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात ॥ — कालिदास | १५८३-८४ 
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त पय सरि जा पिय क्ष 
एवं चिरनवीन समाधान उपस्थित कर अपने साहित्र्यिक सत्साहस का अद्भुत 
परिचय दिया हैः। निःसन्देह इस दृष्टि से भवभूति की नाट्य प्रतिभा चिरनमस्य है । 

तीतानिर्वासन यद्यपि अपने आप में एक ऐतिहासिक समस्या है किन्तु भवभूति 
ने इसे यहाँ एक मानवीय समस्या के रूप में ग्रहणकर उसका साहित्यिक समाधान 
प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्होंने जो नाटकीय भावभूमि तैयार की है--वह भी 
सवेधा मौलिक और मानवीय है। नाटक के प्रथम अंक में ही उन्होंने सीता 
निर्वासन को कर्त्तव्य एवं परिस्थिति का आवश्यक एवं दु्निवार्य परिणाम सिद्ध कर 
राम के उदात्त व्यक्तित्व की रक्षा कर ली है। 

राम अभी-अभी राजा बने हैं । उनके सभी स्वजन गुरुजन भगवान्‌ ऋष्य-श्वृंग 
के द्वादश वार्षिक सत्र में भाग लेते के लिए अयोध्या से बाहर निकल चुके हैं। 
इधर सीता के विषय में ''रक्षोगृहस्यितिमूलक” लोकापवाद भी जनता में तेजी 
से फेल रहा है, सुत्रधार का कहना है कि अगर यह किवदन्ती महाराज के कानों 
तक पहुँच जाय तो निश्चय ही कोई अनर्थ हो जायगा-- यदि पुनरियं किवदन्ती 
महाराजंप्रति स्यन्देत्‌ ततः कष्टं स्यात्‌ ।” इधर एक ओर कुलगुरु वशिष्ठ का 
अनुशासन-वाक्य राम के कत्तेव्य भार को और भी गुरुतर बना देता है “युक्त 
प्रजानामनुरजने स्यास्तस्माद्यशो यत्‌ परमं धनं वः” औरं दूसरी ओर श्रीराम भी 
गुरु को आज्ञा शिरोधार्य कर लोकधर्मं की रक्षा के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा 
त्याग करने के लिए कृत्संकल्प हो जाते हैं :-- 

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकस्य मुच्तो नास्ति मे व्यथा* ॥ 

agi Seat को यह भलीभांति विदित हो जाता है कि राम अपने कर्त्तव्यः 
निर्धारण में नितान्त एकाकी और नये हैं-अतः सीता के विषय में वे कोई भी 
छोटा था बड़ा निर्णय ले सकते हैं। परिस्थिति एवं कत्तव्य के ऐसे द्वन्द्वात्मक 
अवसर पर अगर राम सीता-निर्वासन का ही निर्णय ले लेते हैं तो सहज सभाव्य 
ही प्रतीत होता है। भवभूति ने यहाँ सीता निर्वासन का प्रा दायित्व लोक 
और गुरु द्वारा अनुशासित राजधमे पर अपित कर राम को चारित्रिक कलंक से 
वेदाग बचा लिया है । सीता निर्वान का कार्य यहाँ लोक और राजधर्म है, पति 

- राम नहीं । इस प्रकार सीता निर्वासन जैसे नृशंस कार्य को कत्तव्य एवं परिस्थिति 


का अनिवार्य परिणाम सिद्ध कर भवभूति ने इसका एक नाटकीय समाधान प्रस्तुत 


किया है 
१. उ० च०--प्रथम अंक ११९ AM ts 
` २. वट्टी,=१।१२ 
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राम और सीता के पुनमिलन को स्वाभाविक रूप प्रदान करने के लिए ही 
भवभूति ने प्रथम अंक में सीता निर्वासन की यह नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार की है। 
सीता faataa और उनका पुनर्मिलन ये दोनों समस्याएँ एक ही समस्या के दो 
रूप हैं। अतएव भवभूति ने यहाँ पुनमिलन को ओऔचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए 
सीता निर्वासन को कर्त्तव्य और परिस्थिति का आवश्यक परिणाम सिद्ध किया है 


भवभूति ने राम और सीता के पुनमिलन को आवश्यक और स्वाभाविक 
बनाने के लिए दोनों के पारस्परिक प्रम की सात्विक अभिव्यंजना की है। राम 
अगर सीता के प्रति पहले से ही या बाद में भी कुछ तटस्थ एवं उदासीन होते तो 
कदाचित्‌ सीता निर्वासन का दायित्व राम पर भी जा सकता था किन्तु चतुर 
नाटककार ने राम की चारित्रिक रक्षा के लिए निर्वासन के पूर्व और बाद में 
भी सीता के प्रति उनके निगृढ निर्भर दाम्पत्य प्रम को बड़े ही मामिक ढंग से 
अभिव्यक्त किया है। यहाँ दर्शकों की यह सारी शंका मिट जाती है कि राम के 
हृदय में पहले या बाद में भी सीतापवाद की कोई शंका शेष थी । जो राम सीता 
के स्पर्ण तथा स्मरण मात्र से भी शोक faga हो सकते हैं, तथा जिसके करुण- 
क्रन्दन को सुनकर पत्थर की छाती भी दो टूक हो जाती है, वह राम सीता 
fafaa जैसे दायित्व का अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता । जो राम पंचवटी 
के चिरपरिचित प्रदेश में सीता के लिए फूट फुटकर रोये हैं, जिसने यज्ञ में भी 
सीता की सुवर्ण प्रतिभा को वांयी ओर रखकर अपने एक पत्नीब्रत का अलौकिक 
प्रमाण प्रस्तुत किया है वह राम सीता को मन से कभी निर्वासित नहीं कर 
सकता । कर्त्तव्य एवं परिस्थिति से बाध्य होकर राम अगर सीता का निर्वासन 
कर भी देते हैं तो वे सबंथा क्षम्य ही हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्य निर्धारण में 
सिफ नये ही नहीं बल्कि एकाकी भी हैँ। यद्यपि जनक और कोशल्या आदि 
गुरुजनों के प्रतिक्रियात्मक वाक्यों में राम के अपराध की व्यंजना संवेद्य है किन्तु 
कथा के अन्त में इन्हीं गुरुजनों के आगे विनत होकर राम ने अपनी कत्तव्य भूल 
भी अंगोकार कर ली है। भूल छोटी हो या बड़ी, व्यक्ति जब उसे विनम्र भाव 
से सादर स्वीकार कर लेता हैँ. तो वह दोषी नहीं रह जाता, दुनियाँ उसे सच्चा 
पुरुष समझकर क्षमा ही नहीं करती बल्कि उसे आदश भी मानती है अतएव ऐसे 


१. लक्ष्मण: --अथेदं रक्षोमिः कनक इरिणच्छय़विधिना, 
तथा वृत्तं पापैन्यंथयति यथा क्षालितमपि | 
जनस्थाने wa -विकलकरणेरायंचरितेः 
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्चस्य ढृदयम्‌॥ So च० URE 


२. रामः-- कृतापराधोऽस्मि मगवति ! त्वयानुकम्पयितब्यो रामः प्रणमति । 
Bo q0 सप्तम अंक, पृष्ठ ५०५ 


७ भ० शा० 
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राम यदि लोक एवं गुरुजनों का आशीष ग्रहण कर खोई सीता को पुनः प्राप्त 
करते हैं तो इसमें कहीं भी “काव्यन्याय की हत्या नजर नहीं आती । 


राम और सीता के पुर्नमलन में काव्य न्याय की हत्या तव संभव थी 
यदि पुनमिलन के समय राम के प्रति सीता के मन में निर्वासन जन्य कोई प्रतिक्रिया 
शेष रहती । यद्यपि निर्वासन काल में छाया दृश्य में सीता ने राम को अचानक 
देखकर राजा शब्द से सम्बोधित कर अपने मानसिक क्षोभ की स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया प्रकट की है किन्तु कुशल नाटककार ने अपनी अलौकिक प्रतिभा 
के द्वारा सीता के हृदय से निर्वासन जन्य शकाशल्य को निकाल बाहर करने 
में अपने agi नाट्य कौशल का प्रदर्शन किया है। जो सीता पहले राम को 
राजा कहकर अपना ताटस्थ्य भाव व्यक्त करती है वही सीता जब रघुकुल देवता 
राम के सात्विक प्रेम एवं एकपत्नीव्रत को जानती है तब उन्हें दुलेभ दर्शन एवं 
आर्यपुत्र कहकर बार-बार प्रणाम निवेदित करती हुई धन्य हो जाती है-- नमो 
नमोऽूवपुप्यजन्यदशिताभ्या मार्यपुत्रचरणकमलाम्याम्‌' । यहाँ यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि न तो राम ने सीता को मन से निर्वासित किया है और न तो सीता के 
हृदय में राम के प्रति कोई मालिन्य है। दोनों एक दूसरे के हृदय को भलीभांति 
पहचानते हैं-- अहमेवेतस्य हृदयं जानामि ममाप्येषः V वस्तुतः सुख-दुःख, TT- 
पुण्य सभी मन के भाव हैं उसका शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं । व्यक्ति अपनी 
'प्रियतमा से दुर रहकर भी उसके मन में वास करता है और कभी कभी एक ही 
कमरे में अत्यन्त निकट रहकर भी दोनों एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। वाल्मीकि 
की सीता रावण के घर में रहकर भी अपने भावलोक में सदा राम के चरणों में 
वास करती है अतएव संयोग और वियोग का सम्बन्ध मनुष्य के अन्तर्गत से ही है | 
भवभूति ने ठीक ही लिखा है कि पारस्परिक प्रेम का वास्तविक ज्ञाता मन ही 
होता है ‘gaa त्वेव जानाति प्रोतियोगं परस्पर ।? 


अतएव न तो राम ने सीता को मन से निर्वासित किया है और न तो राम 
के प्रति सीता के हृदय में कोई विद्रोह भाव ही है । इस प्रकार यदि दोनों: की 
तद्भावभावित स्थिति में पुनमिलन कार्य संघटित होता है तो इसमें न तो कोई 
अनौचित्य ही प्रतीत होता है और न तो काव्य न्याय की हत्या ही नजर आती है । 
सच पूछा जाय तो हृदय की तद्भावभावित स्थिति में दो प्रेमी हृदथों को वियुक्त 
दिखाना ही अनुचित और अन्यायपूर्ण होता । 


किसी उजड़े हुए घर में आग फूंक देना, कभी पुरुषार्थं नहीं माना जा सकता । 
पुरुषाथ का काम वह हैं जो मानवता की गिरती हुई दीवारों को अपनी प्रतिभा 
शक्ति का अवलम्ब प्रदान कर उसकी नींव को सुदृढ बना दे। भवभूति ने यहाँ राम 
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और सीता की उजड़ी हुई दुनियाँ को फिर से बसाकर अपने अपूर्व पौरुष का परिचय 
दिया है । भवभूति ने चिर निर्वासिता एवं उपेक्षिता सीता देवी का अपनी अद्भुत 
नाट्य कला के द्वारा उद्धार कर काव्य न्याय का उज्ज्वल दृष्टांत प्रस्तुत किया है l 
'जिस कार्य को काव्यपुरुष वाल्मीकि तथा कविकुल गुरु कालिदास भी नहीं कर 
सके, वश्यवाक्‌ भवभूति ने उसे अनायास ही संभव कर दिखाया । पाताल प्रवेशो- 
न्मुखी सीता को राम से पुनः मिलाकर उन्होंने वाल्मीकि और कालिदास के आगे 
रामकथा में ऐक पवित्र अध्याय जोड़ दिया है। निसन्देह इस युगान्तरकारी नाट्य 
कौशल के लिए भवभूति सर्वथा प्रशंसा के योग्य हैं। “उत्तरेरामचरिते भवभूति- 
'विशिष्यते' आदि वृद्धवाकय भी इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं | 


वस्तु संविधान मे प्रकृति का महत्त्व 


उ० च० के वस्तुसंविधान में प्रकृति का अपना एक विशिष्ट महत्व है । 


: वह यहाँ सर्वत्र नाटकीय वस्तु एवं भाव की अनुमंगिनी और परिपोषणी होकर आयी 


है । Jo च० के वस्तु शिल्प तथा गम्भीरकरुण भाव धारा में प्रकृति के परमाणु इस 
प्रकार घुले मिले हैँ कि इसे सहसा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | अगर इसे यहाँ 
से हटा दिया जाय तो निश्चय ही भवभूति का भाव-जगत मरझुकान्तार के समान 
सूना और नीरस हो जायगा । प्रकृति यहाँ सीता की ही तरह एक मूर्ते जीवन्त 
मात्र है। वह राम और सीता के सुख-दुःख में, योगक्षम में सदा हाथ बटाती है 
और उसके सीमित मतोभावों को एक सीमाहीत उद्देश्य प्रदान करती है। इस 


"दृष्टि से go qo की प्रकृति का अध्ययन किये बिना इसको कथावस्तु का अध्ययन 


कदापि पूर्ण नहीं माना जा सकता अतः भवभूति की प्रकृति चित्रण कला की 
नाटकीय समीक्षा यहाँ अभीप्सित है । 


उ० च० की कथावस्तु जितनी करुण और व्यथापूर्णं है इसका भावजगत भी 
उतना ही गहन और गम्भीर है । यहाँ भवभूति का प्रधान लक्ष्य “एको रसः करुण 
एव? का प्रतिपादन करना है। इसकी सफल अभिव्यंजना में नाटककार ने जिन 
उपादानों का अधिकाधिक विनियोग किया है-उसमें प्रकृति का गौरवपूर्ण स्थान 
है। विद्वानों का कथन है कि अगर कालिदास के शाकुन्तल से प्रकृति को हटा 
fear जाय तो कालिदास की शकुन्तला-शकुन्तला नहीं रह जायगी, ठीक उसी 
प्रकार यहाँ भी यह कहा जा सकता है कि अगर go च० से प्रकृति को पृथक्‌ 
कर दिया जाय तो भवभति की करुणा गूंगी हो जायगी। उ० च० की गम्भीर 
करुण भावसृष्टि के क्या ठल्ला में प्रकृति के परमाणु परिव्याप्त हैं। पंचवटी और 


दण्डकारण्य की गम्भीर भावभूमि अपनी चिरंतन प्रकृति से राम और सीता के 
आम्भीर करुण भाव को और भी निष्करुण बना देती है । र 
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उ० च० के वृत्त विकास में प्रकृति का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राम ओर 
सीता के जीवन का अधिकांश भाग प्रकृति के ही प्रांगण में व्यतीत होता है । विपत्ति 
की दुसह घडी में सीता के योगक्षेम का गंभीर दायित्व संभालने वाली प्रकृति की 
ही दो विराट मूर्तियाँ हैँ--गंगा और पृथ्वी । इन प्रकृति देवियों के आचरण और 
रूप मानवीय हैं । किन्तु इनके अनाविल शील एवं दिव्य व्यक्तित्व से समस्त नाटकीय 
वातावरण सुरभित और भास्वर है। इनके आशीवेचन दिव्य और अमोघ है। 
गंगा के आशीष से ही सीता धरती पर अदृश्य होकर विचरण करती है'। सप्तम 
अंक के गर्भाक नाटक में इन दोनों देवियों ने अपने गम्भीर दायित्व का जैसा 
औचित्यपूर्ण तथा आदश दृष्टान्त उपस्थित किया है वह सचमुच किसी हाइ मांस के 
पात्र से कथमपि संभव नहीं था । दो चिर विश्लेषित हृदयों को पुनः संश्लेषित 
करने में इन दोनों देवियों का महत्वपूर्ण योगदान विश्व साहित्य में सदा अमर 
रहेगा । : 

नाटक के तृतीय अंक में तमसा और मुरला ये दो प्रकृति कुमारियाँ दुःखिनी 
सीता की सखी के रूप में सदा साथ रहती हैं। शकुन्तला की दो सखियाँ अनुसूया 
और प्रियंवदा की तरह सीता की ये दो सखियाँ तमसा और मुरला हैं। बारह 
वर्षों के बाद पंचवटो के चिरपरिचित परिवेश में अपने प्राणवल्लभ श्रीराम के 
पीले कृशगात को देखकर सीता का चिर रिक्त हृदय सुख-दुःख के विषमभार से 
सहसा भर जाता हे । उस समय सीता को एकाकिनी छोड़ना कदाचित्‌ नाटकीय 
वस्तु संविधान की दृष्टि से अनुचित ही होता क्योकि तब एकाकिनी सीता की 
मानसिक ग्रन्थि और अधिक उलझ सकती थी और इस प्रकार दोनों के भावी 
मिलन का मागं भी अधिक विपत्ति संकुल हो सकता था । इस स्थिति में कुशल 
नाटककार ने अपनी रंगीन कल्पना के द्वारा इन दो प्रकृति सुकुमारियों की सृष्टि 
कर वस्तु संविधान में नाटकीय औचित्य का सम्यक निर्वाह किया है। राम और 
सीता के विषम दुःख भार को बाँटने, उनकी मानसिक ग्रन्थियों को सुलझाने तथा 
दोनों के भावात्मक मिलन मार्ग को प्रशस्त बताने के लिए ही ये देवियाँ नाटकीय 
मंच पर आती हैं। अगर इन प्रकृति कुमारियों का नाटकीय वस्तु संविधान में 
समावेश नहीं होता तो तपस्विनी सीता का जीवन एक भारतीय विधवा सा प्रतीत 
होता । राग एवं सहानुभूति, मैत्री और करुणा की दिव्य सुरभि से पाठकगण 
अनन्त काल तक वंचित ही रह जाते । भवभूति ने यहाँ इन रागात्मक तत्वों के 
सम्पोषण के लिए मूत्त एवं अमूर्तं रूप से प्रकृति का ही अवलम्वन किया है । 


उ० च० के भावपूर्ण दृश्य प्रकृति के ही स्निग्ध परिवेश में अवतरित eure । 


प्रथम अंक को छोड़कर शेष सभी अंकों की घटनाएँ प्रकृति के ही विशाल प्रांगण में 


१. तमसा--अयि वससे | भागीरथीप्रसादादनदेवतानामप्यदृश्यासिसंवृत्ता । 
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संघटित होती हैं । द्वितीय और तृतीय अंक की कथावस्तु पंचवटी और जनस्थान के 
चिरपरिचित प्रदेश में अभिनीत हुई हैं और शेष अंकों के विभिन्न नाटकीय दृश्य 
गंगा के किनारे प्राचेतस वाल्मीकि के शान्त पावन आश्रम में प्रस्तुत किये गये हैं । 
प्रथम अंक की दृश्यभूमि यद्यपि अयोध्या का रामभवन है किन्तु वहाँ भी चित्र 
दर्शन की योजना में राम और सीता के अतीत वन जीवन के जिन पृष्ठों को खोला 
गया है उनका प्रकृति के साथ घना सम्बन्ध है । 

प्रथम अंक के चित्र दृश्य को जीवन्त और भावपूर्ण वनाने के लिए भवभूति ने 
मृत्ते या अमूत्ते रूप से प्रकृति का ही सहारा लिया है । प्रकृति के ही पावन परस 
से राम और सीता का अतीत तथा वर्त्तमान दाम्पत्य जीवन इतना गम्भीर और 
गौरवपूर्ण हो पाया है | चित्रकूट के मार्ग में खड़ा वह बूढ़ा वरगद वृक्ष अपनी शान्त 
स्निग्ध छाया में राम और सीता की अतीत प्रणय कहानी के समस्त भावों को 
संजोये हुए हैँ' । वह निर्जीव होकर भी सप्राण एवं मूक होकर भी वावदूक है । 
ऊपर से नितान्त नगण्य-एवं अदना सा दीखने वाला यह इंगुदी वृक्ष निपादराज के 
साथ राम के स्निग्ध पावन मिलन की पुरी कहानी कह देता है । seam गिरि के 
ऊपर निरंतर वरसते हुए नीलमनभ की नीलिमा, गोदावरी के उच्छल प्रवाह 
की नीलिमा तथा उसके तट पर उगी हुई सघन वन पंक्तियों की नीलिमा राम 
और सीता के दाम्पत्य प्रणय भाव की व्यापक नीलिमा को और भी घनीभूत तथा 
प्राणवन्त बना देती है । किष्किन्धा की पम्पा पुष्करिणी की अगाध जलराशि पर 
तैरते हुए हंसों की श्वेत पांखों से कम्पित दीर्घ नाल वाले कमलो को वक्ति हमारे 
दृष्टि पथ पर सहसा खिल उठती है किन्तु उन कम्पित कमल राजि के बीच इन 
मदविह्वल हंसों का अव्यक्त मधुर रोर राम की आँखों को सजल एवं पंकिल कर 
देता है? । इसी प्रकार माल्यवान पर्वत के उत्तुंग शिखर पर आश्लिष्ट मेघ का चित्र 


२. लक्ष्मणः-एष भरद्वाजावेदितश्रित्रकूययायिनि वत॑मनि वनस्पतिः कालिन्दौतटे वटः 
इ्यामो नाम | «०० ००० ००० 
अलसललितमुग्पान्यध्वसम्पातखदा- 
रि a ७, 
दशिशिथिलपरिरम्भेदेत्ततंवाहनानि | 
परिमृदितमृणालीदुर्बलान्यंगकानि, 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥ १।२४ 
२. रामः- दैवि वेदेहि ! 
इंगुदीपादपः सोऽयं, शंगवेरपुरे पुरा । 
निषादपतिना यत्र स्निग्वेनासीत्समागमः ॥ उ० च० RRR 
३. रामः-देवि ! परं रमणीयमेतत्सरः। 
एतस्मिन्मन्दकलमर्लिकाक्षपक्षः 
ब्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः \ 
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उपस्थित कर भवभूति ने राम और सीता की आसन्त-वियोग-व्यथा की और भी 
सघन एवं अश्नुपूणं बना दिया है । इस प्रकार भवभूति ने चित्र दृश्य के प्रसंग में 
प्रकृति के जिन उपादानों का यहाँ चित्रण एवं भावन किया है वे सभी सहज ही 
काव्य बन गये हूँ | 

इस गूंगी प्रकृति को किसी नाटक में इतना महत्त्व प्रदान किया जा सकता है, 
यह्‌ वाल्मीकि के बाद कालिदास और भवभूति की नाट्य कृतियों में ही देखने को 
मिलती हैं । प्रकृति को मनुष्य बनाकर, उनके मुँह से बातचीत कराकर “रूपक 
नाट्य को रचना की जा सकती है किन्तु प्रकृति को असली रूप में रखकर उसे 
इतना सजीव, प्रत्यक्ष और अन्तरंग बना लेना तथा उसके द्वारा नाटक का इतना 
बड़ा काम करा लेना कदाचित्‌ शाकुन्तल के वाद भवभूति के go च० में ही देखने 
को मिलता हे । यहाँ प्रकृति के साथ सीता का सहज मैत्री भाव व्यक्त हुआ है। 
सीता राजभवन में रहकर भी हृदय से उसी वनगंगा में अवगाहन के लिए” 
उत्कठित होती है जहाँ उसने अपनी जवानी के चौदह ग्रीष्मो को बितायी थी! 
पंचवटी के पावन प्रदेश में तमसा नदी और बसंत की वन शोभा ( वासन्ती ) ही 
उनकी प्रिय सखी है। मोर ओर हाथी के बच्चे ही उनके कृतक पुत्र हैं तथा 
वृक्षलता पशुपक्षी ही उनके वहाँ सखा परिजन हैं? । 


संस्कृत साहित्य में प्रकृति के उद्दीपन पक्ष का जितना अधिक चित्रण हुआ है 
उतना आलम्बन पक्ष का नहीं । प्रकृति के आलम्बन पक्ष का अत्यन्त प्रकृत तथा 
बिम्बग्राही वर्णन सर्वप्रथम हमें आदिकवि वाल्मीकि की ऐतिहासिक रचना “रामायण” 
में मिलता है । उनका हेमन्त और वर्षावर्णन इस दृष्टि से समग्र विश्व वाङ्मय की 
एक उज्ज्वल निधि है । वाल्मीकि के बाद कदाचित्‌ महाकवि कालिदास arnage 
ओर भवभूति ही ऐसे प्रतिभापुत महाकवि दिखाई देते हैं जिन्होंने saa के आलम्बन 
पक्ष का अत्यन्त ही संश्लिष्ट और चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है । कालिदास ने 


वाष्पाम्मः परिपतनोदूगमान्तराले, 
संदष्टाः कुवलयितो मया विभागाः ॥ उ० qo १३१ 

१. लक्ष्मणः--सो5यं शेल: ककुमसुरमिर्माल्यवान्नाम यस्मि- 

न्नीलः स्निग्ध: श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः | 

आर्येणास्मिन्‌--" e fara विरमातः परं न क्षमोऽस्मि, 

Aa: स पुनरिव मे जानको विप्रयोगः ॥ वही, १।३३ 
२. यत्र द्रुमा अपि am अपि बन्धवो मे, 

यानि प्रियासहचरशिचरमध्यवात्सम्‌ | 

एतानि तानि बहुकन्दनिर्झराणि, 

गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तरानि ॥ उ० qo ३।८ 
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कुमारसंभव में देवतात्मा हिमालय का प्रकृत ata आलंबन विभाव के रूप में ही 
किया है, उ० च० में भवभूति का ग्रीष्म वर्णन प्रकृति के आलम्बन पक्ष का उज्ज्वल 
निदर्शन है । वस्तु के वास्तविक रूप और भाव दोनों ही तत्त्वो को साकार और 
सजीव चित्रित करने में भवभूति की प्रतिभा निसन्देह वेजोड हे । प्रकृति के सुकुमार 
तथा कठोर उभयरूपों का आलंबन विभाव के रूप में जेसा हृदयहारी वर्णन भवभूति 
के go च० में मिलता है वेसा कदाचित्‌ वाण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई 
देता । इस प्रसंग में भवभूति का एक पद्य द्रष्टव्य हे ५ 

निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः, 

स्वेच्छा सुप्तगभी रभौ गभुजगश्चा सप्रदीप्तार्तयः । 

सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसी यास्वयं, 

तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यं क॑ रजगरस्वेदद्रवः पीयते ॥ 


दण्डकारण्य के इस ग्रीष्म वर्णन में कितनी स्वच्छता और कैसी चित्रात्मकता 
है? यहाँ ग्रीष्म की समस्त भयंकरता को विम्बायित करते समय भवभूति ने जिन 
दो चार रेखाचित्रों का विनियोग किया हैं, वे कितने सशक्त और जीवन्त हैं ? 
गर्मी से आकुल व्याकुल जंगली जन्तुओं का गर्जन करना, अजगर के जहर झाग 
की ज्वाला से सूखे तृणों में आग का सहसा घधक उठना तथा तृषाते गिरगिटों का 
Aga होकर अजगर के पसीने को चाटना कितना स्वाभाविक ओर प्रभावोत्पादक 
व्यापार है? कवि ने यहाँ वस्तु के गुण एवं परिणाम को चित्रित कर वस्तु के रूप 
को बिम्बायित कर दिया है । कल्पना की ऊमिल रेखाओं के द्वारा बना यह चित्र 
जितना प्रकृत है उतना ही प्रभावोत्पादक भी । महाकवि बाण की कृतियों में इस 
प्रकार का संश्लिष्ट एवं बिम्बग्राही वर्णन पर्याप्त रूप में उपलब्ध होता है। 
निसन्देह इस प्रकार का प्रकृत वर्णन बाण और भवभूति को छोड़कर अन्यत्र दुलभ 
ही है। 
यद्यपि भवभति के उ० च० में प्रकृति के रमणीय पक्ष की अपेक्षा उसके भीषण 
भयावह्‌ पक्ष का ही चित्रण बहुतायत से हुआ है किन्तु जहाँ भी उन्होंने सौभाग्य 
से प्रकृति के रमणीय पक्ष का दो एक चित्र प्रस्तुत किया है निसन्देह उस पर 
कालिदास की काव्य प्रतिभा को व्योछावर किया जा सकता है । इस दृष्टि से 
प्रकृति के शान्त रमणीय पक्ष का यह चित्र दशनीय हैं । इसमें किसी बहते पहाड़ी 
झरने का बिम्बग्राही चित्र खींचा गया है र 
इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरवीरुत्‌, 


१. उ० च० २।१६ 
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फलभरपरिणामश्यामजम्बू निकुंज- 
स्खलनमुखरभूरिस्रोतसो निझेरिण्य:' । 

कैसा स्वाभाविक और बिम्बग्राही वर्णन है यह? प्रणयोल्लास से मदविह्न 
पक्षियों का नत्तेन और कलकूजन यहाँ निझेरिणी के तटप्रदेश को अपने अव्यक्त 
मधुर स्वर से आप्यायित कर रहा है। तटवर्ती लताओं के फूल Aral के स्वच्छ 
शीतल प्रवाह में झरकर उसे अपने प्रकृत गंध से वासित कर रहे हैं और साथ 
ही उसमें काले पके जामुनों के गिरने से टप टप ध्वनि का मधुर संगीत भी कर्ण 
गोचर हो रहा है। भवभूति के प्रकृति-चित्रण में भाव तरंगों का निखिल ऐश्वर्य 
विद्यमान है। यहाँ हमारी पांचों इन्द्रियां एक ही वार संतृप्त हो जाती हैं। 
fiat सुन्दर भावों का यह पंचामृत भवभूति की काव्य प्रतिभा का दिव्य 
अवदान है | 

भवभूति के प्रायः सभी समीक्षकों ने इन प्रकृति चित्रों की भूरि-भूरि सराहना 
की है। किन्तु उ० qo का यह प्रकृति वर्णन नाटकीय वस्तु संविधान एवं रस 
परिपाक की दृष्टि से कहाँ तक समीचीन है ? यह यहाँ विचारणीय है। 
सामान्यतः नाटक में वही तत्त्व महत्त्वपूर्ण माना जाता है जो नाटकीय कार्य 
व्यापार में कोई गति उत्पन्न कर सके अथवा कथावस्तु के विकास में या प्रमुख 
रस के परिपाक में साधक सिद्ध होता हो। किन्तु इस दृष्टि से go च० में 
दण्डकारण्य की प्रकृति का लम्वा चित्र विशेष महत्त्वपुर्ण नहीं माना जा सकता | 
क्योंकि इससे न तो कथावस्तु के स्वाभाविक विकास में ही कोई योगदान होता है 
भोर न तो करुण रस जो नाटक का अंगीरस है उसके परिपाक में ही कोई 
सहायता मिलती है। प्रकृति के ये चित्र कुछ मुक्तक जैसे प्रतीत होते हैं। शुद्ध 
कविता की दृष्टि से थे चित्र भले ही अत्यन्त महार्घ एवं महनीय हों किन्तु 
नाट्यकला की दृष्टि से ये चित्र अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं ही माने जाथेगे। भवभूति 
की हाट प्रतिभा की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि वे किसी वस्तु के वर्णन 
प्रसंग मे रुकना जानते ही नहीं, चित्र पर चित्र खींचते चले जाते हैं जो निसन्देह 
नाट्यकला को दृष्टि से असंगत किवा हेय हैं । 

दण्डकारण्य को भीषण प्रकृति वर्णन की जगह अगर ये किसी शान्तपावन 
ऋषि आश्रम का ही चित्र खींचते तो शायद पाठकों को विशेष तृप्ति मिलती | 
यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि उ० च० की कथावस्तु में इसका अवकास ही 
नहीं था, बल्कि भवभूति अगर चाहते तो नाटक के द्वितीय और सप्तम अंक में 
महि अगस्त्य और प्राचेतस वाल्मीकि के तपःपूत आश्रम का दर्शन कराकर हमें 


१. उ० Fo RIRO 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ति. 


Digitized By Sidgkanta efeqgeotr Gyaan Kosha १०५ 


“पवित्र कर सकते थे, किन्तु आश्र होता हे कि संस्कृति और संस्कार के इतने 
धनी होकर भी भवभूति ने उ० च० में तपोवन का एक भी चित्र प्रस्तुत नहीं 
किया । हमारा तपोवन आर्य संस्कृति का पवित्र और मंगलमय केन्द्र है। हमारे 
समस्त ज्ञान-विज्ञान तथा सनातन धर्म की जन्मभूमि यही ऋषियों के शान्त पावन 
आश्रम हैं। आश्रम का यज्ञधूम जिसे प्राणगोचर नहीं हुआ, ag कवि भारतीय 
कहलाने का अधिकारी नहीं । हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि को आश्रम का 
'अन्तेवासी होना ही चाहिये । महाकवि कालिदास की तपःभूत प्रतिभा आश्रम 
का सान्निध्य पाते ही आन्तरिक उल्लास से सिहर उठती है। रघुवंश के प्रथम, 
पंचम और त्रयोदश सर्ग में तथा शाकुन्तल के प्रथम और सप्तम अंक में तपोवन का 
वैसगिक दृश्य नितान्त रमणीय एवं चिर वन्दनीय है! किन्तु भवभूति ने हमें 
आश्रम के यज्ञधूम से सदा वंचित ही छोड़ दिया । जिस वाल्मीकि के तपःप्रभाव 
से राम और सीता का पुनर्मिलन जैसा असंभव कार्य भी सहज संभव हो गया उस 
ऋषि के शान्त पावन आश्रम का दर्शन पाने के लिए हम चिर ललायित ही 
रह गये । 


अन्विति त्रय 


शास्त्रीय सिद्धान्त की दृष्टि से नाटक में जिन तीन अस्वितियों की चर्चा की 
जाती है वे हैं देश, काल और कार्य की अन्वितियाँ | नाटकीय कार्यव्यापार को 
पूर्णान्विति एवं समन्वित प्रभाव सृष्टि के लिए नाटकों में इन तीनों अन्वितियों का 
समुचित निर्वाह करना नाटककार का अपेक्षित दायित्व माना जाता है। नाटक में 
स्थानान्विति का तात्पर्यं नाटकीय कथावस्तु की भौगोलिक सीमा से है। नाटक 
एक रंगमंचीय कला है । अतः यहाँ किसी ऐसे स्थान बिशेष का समावेश इष्ट नहीं 
माना जा सकता है, जिसकी मंचीय व्यवस्था संभव नहीं है, अथवा जहाँ नाटय 
निर्दिष्ट समय में नाटक के पात्र यातायात करने में असमर्थ हों । इसी प्रकार 
कालान्विति का अभिप्राय यह है कि नाटकीय कथावस्तु एवं घटनाओं का TE 
समय की सीमित सीमा में होना चाहिये । काल के सुविस्तृत आयाम में फलाकर 
नाटकीय घटनाओं का प्रदर्शन कार्य-व्यापार की समन्वित प्रभाव सृष्टि के ¢ लिए 
अनुपयुक्त और अपूर्ण माना जाता है । इसलिए सामान्यतः नाटकीय घटनाओं को 
एक दिवसपर्यन्त सीमित करने का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया $ है। जहाँ तक 
कार्यान्विति का सम्बन्ध है उसका आशय यह है कि नाटक में ऐसे किसी भी 
घटना का समावेश नहीं होना चाहिये जिसका ताटके के प्रमुख क सै 
कोई सम्बन्ध नहीं है । नाटकीय कथावस्तु सत Ge $ एवं प्रसंग जो वस्तु 
विकास तथा प्रधान रस परिपाक की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नह हैं, वे हेय ही माने 
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जाते हैं, अथवा उन्हे अर्थोपक्षेपको के द्वारा सूचित कर दिया जाता है । अतएव 
कार्यान्विति के अनुसार नाटकीय कथावस्तु को आदि, मध्य और अन्त समन्वित 
एक अखण्ड सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करना नाटककार का कलात्मक दायित्व माना 
जाता है । 


साधारणतः लोगों का यह विश्वास है कि अन्वितित्रय' का यह नाटकीय 
सिद्धान्त यूनानी समीक्षाशास्त्र की देन है । भारतीय नाट्यशास्त्र में इस प्रकार का 
कोई सिद्धान्त नहीं पाया जाता | प्रो० ए० वी० कीथ का यह आक्षेप है कि 
“भारतीय नाट्य शास्त्रियों का ध्यान इस अन्वितित्रय की ओर नहीं गया है। रस 
निष्पत्ति ही उनका प्रमुख लक्ष्य था । यद्यपि यह सही है कि भरतमुनि के 
नाट्यशास्त्र से लेकर परवर्ती लक्षण ग्रन्थों तक सामान्य रूप से नाटकीय इतिवृत्त 
को काव्य शरीर के रूप में और रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार 
किया गया है, किन्तु फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत 
ताट्यशास्त्रियों ने समय, स्थान और कार्य के ऐक्य पर सम्यक्‌ दृष्टि नहीं डाली 
है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस 'अन्वितित्रय” 
पर गम्भीर विवेचन किया है । नाट्यशास्त्र के वीसवें अध्याय में कालनियम पर 
विचार करते हुए उन्होंने लिखा है कि नाटक के एक अंश में जितने कार्यव्यापार 
का प्रदर्शन करना हो, उसके लिए एक दिन का समय अपेक्षित है* । एक दिन 
का काम यदि एक अंक में नहीं समावेश हो सके तो अंकच्छेदकर शेष कार्य को 
प्रवेशको द्वारा सूचित कर देना चाहिये । यहाँ प्रवेशको द्वारा पांचों अर्थोपक्षेपकों 
का ग्रहण किया गया है । नाट्यशास्त्र में इस सूच्य अंश के लिए भी एक वर्ष की 
काल सीमा निर्धारित की गई हैं? । 


इसी प्रकार अंक में देश नियम' की व्यवस्था करते समय भरत मुनि ने 
स्थानगत ऐक्य पर भी विचार किया है :--- 


१. दश०--अथोपक्षेपके: सूच्यं पंचभिः प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कम्भचूलिकांकास्यांकावतारप्रवेशकैः | धनंजय--१।५८ 

२. संस्कृत डामा-डा० ए० ato कीथ, पृष्ठ 
१. एकदिवसप्रबृत्तः कार्यर्त्वंकोऽथबीनमधिक्रत्य | 

आवइ्यककार्याणा मविरोधेन प्रयोगेषु ॥ Aro शा० २०।०४ 
४. दिवसावसानकार्यं यथङ्केनोपपद्यते सब॑म्‌ | 

अंकच्छेदं कृत्वा प्रवेशकैः तद्विधातव्यम्‌ ॥ ना० शा०-२०।२८ 
५. अंकच्छेद्‌ कुयात्‌ nasi वर्ष संचितं वापि । 

तत्सर्वे ated वर्षादूर्ध्वं न तु कदाचित ॥ वढी, २०।२९ 
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यः कश्चित्कायेवशात्‌ गच्छति पुरुषः प्रकृष्टमध्वानम्‌- 
तत्राप्यंकच्छेदेः क्तव्यः giaa: | 

अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष कार्यवश दूर चला गया हो तो वहाँ भी पूर्ववत्‌ अंकच्छेद 
करना चाहिए | एक अंक में जिन दृश्यों का समावेश किया जाता है उनमें देश-काल 
का इतना अंतर न होना चाहिए कि नायक निदिष्ट समय और स्थान पर पहुँच 
ही नहीं सके | किन्तु यदि नायक के पास विमान आदि हो तो देश-काल के इस 
अन्तर को विना अंक च्छेद किये भी मिटाया जा सकता है। आकाश यानादिना 
सर्व युज्यते | इस वाक्य के द्वारा अभिनव गुप्त ने इसी तथ्य की ओर संकेत 
किया है । 

जहाँ तक कार्य की एकता का प्रश्‍न है, नाटकीय कथावस्तु में पंचमत्रय ( पंच 
अवस्थाएँ-पंच अर्थभ्रकृतियाँ तथा पंच संघियों ) का विशद विवेचन इस तथ्य को 
adtatfa प्रमाणित करता है कि नाटकीय कार्य व्यापार की ओर भी संस्कृत 
नाट्याचार्यो ने पूरा ध्यान दिया g | i 

इस प्रकार नाट्य शास्त्र में देशकालगत ऐक्य विवेचन का साक्ष्य रहत हुए 
प्रो) कीथ का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत नाट्य शास्त्री 
अन्वितित्रय के सिद्धान्त से नितान्त अनभिज्ञ ही थे। डा० के० सी० पाण्डेय ने 
अपने 'कम्परेटिव एस्थेटिक्स' में प्रो) कीथ के उपयुक्त मत की गहरी आलोचना 
को है? । 

नाटकीय प्रयोग एवं परम्परा की दृष्टि से नाटक में कार्यान्विति का सिद्धान्त 
ही अत्यधिक amga एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है । देश काल की अस्त्रितियों 
कार्यास्विति के ही अंगमात्र हैं। संस्कृत नाटकों में देशकाल की अन्वितियों पर 
अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया है । प्रतिभा के विकासक्रम में र जहाँ नियम बाधक 
सिद्ध होते हैं वहाँ वे त्याज्य ही है । नियमों की सार्थकता प्रगति की बाधकता में 
नहीं, वल्कि उसकी साधकता में निहित है, कदाचित्‌ इसीलिए कालिदास भवभूति 
भादि महान्‌ नाटककारों ने अपनी नाट्यकृतियों में देशकाल की अन्विति का अक्षरशः 
पालन नहीं किया है । कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल में धरती से लेकर No 
तक का दृश्य दिखाया गया है । समय की दृष्टि से भवभूति के उ० FE की कथावस्तु 
बारह वर्षो के व्यापक कालखण्ड से सम्बद्ध है, किन्तु भवभूति ने यहा काल की 
इस व्यापक खाई को पाटने के लिए विष्कम्भक का अलौकिक वि किया टे 
भोर _और इसमें कुछ नाटकीय संकेत Pegi at काल" AE कुछ नाटकीय संकेत चिल्लों द्वारा काल के इस व्यापक व्यवधान के 


१. ना० शा०--२०।३०- 
२. अभिनव मारतीय--अभिनव गुप्त, पृष्ठ ४२२ 
३. कम्प्रेटिव एस्थेटिक्स डॉ० के० सौ० पाण्डेय-माग LTE रेड 
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१०८ ०० कति के 3त्तररीमैचेरितंम को शौर्य समीक्षा 
दुर किया है । जहाँ तक स्थानगत ऐक्य का प्रश्न है, उ० Fo का कथानक अयोध्या 
के राजप्रासाद, जनस्थान, दण्डकारण्य तथा वाल्मीकि के तपोवन प्रदेश तक फेला 
हुआ हे, किन्तु कथावस्तु के स्वाभाविक विकासक्रम में इन विविध स्थानों का 
समावेश इस रूप में हुआ है कि कहीं भी अस्वाभाविकता नजर नहीं आती । 
सच पूछा जाय तो देश-काल की विविधता एवं विषमता में ही उ० च० के कथानक 
व्यापार की कार्यान्विति पुर्ण होती हे । अगर देश काल की शास्त्रीय सीमा में 
वंधकर भवभूति अयोध्या के राजभवन में ही दूसरे क्षण राम और सीता का 
पुनर्मिलल दृश्य संघटित कर दिए होते तो वह कला की दृष्टि से तो असंगत होता 
ही, इतिहास की दृष्टि से भी अनुचित होता । 

जहाँ तक उ० च० की कथावस्तु में कार्यान्विति का सम्बन्ध है--वहाँ इनके 
कुछक दृश्यों को छोड़कर प्रायः सभी दृश्य नाटकीय कार्य व्यापार की प्रभावान्विति 
में सम्यक्‌ योगदान देते हैं । उ० च० के पंचम और पष्ठ अंक का कवित्वमय लम्बा 
युद्ध दृश्य कुछ अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है, यद्यपि प्रत्यभिज्ञान दृश्य के लिए 


युद्ध की भूमिका प्रासंगिक ही है किन्तु उसका इतना लम्बा और कवित्वमय प्रदर्शन 


कदापि वांछित नहीं है । यहाँ कवित्व के भार से नाटकीयता दब सी गई है और 
युद्ध के कोलाहल पूर्ण वातावरण में प्रत्यभिज्ञान दृश्य का नाटकीय महत्त्व खो सा 
जाता है । शेष सभी अंकों की घटनाएँ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मूल नाटकीय 
उद्देश्य की सिद्धि में तत्पर दिखाई देती हैं । वस्तुतः भवभूति के उ० च० में कथावस्तु 
का कोई विशेष मूल्य नहीं है । यहाँ जो सर्वाधिक मूल्यवान्‌ तत्व है वह है भवभूति 
का अक्षय भावकोष | यहाँ भावों की विवृत्ति. में ही नाटकीय कथावस्तु की 
स्वाभाविक निमिति हुई है go qo के तृतीय अंक की कथावस्तु का स्वाभाविक 
विकास भाव प्रकर्ष के कारण ही कुछ अवरुद्ध सा दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यहाँ 
wees ही प्रधान है । भावों के संघर्षण में एक ऐसी विद्युत शक्ति है कि उसके 
प्रभाव से हमारे मन का कालुष्य मिट जाता है । सीता जैसी कुंठित पाषाण प्रतिभा 
को मातृ महिमा से मण्डित देखकर हम धन्य हो जाते हैं। कथावस्तु के पार्थिव 


विकास में यहाँ भले ही कोई गति दिखाई नहीं दे किन्तु राम और सीता अपने 


भावी मिलन की दिशा में एक लम्बी मंजिल तय कर लेते हुँ । निसन्देह उ० च० की 
कथावस्तु भवभूति की समुन्नत नाट्य-प्रतिभा की दिव्य देन है । 


— >00 
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अध्याय ४ 
चरित्र-चित्रण 
नाटक में नेता का स्थान और महत्त्व 

कथावस्तु के बाद संस्कृत रूपको का दूसरा महत्त्वपूर्ण भेदक तत्त्व नेता ही हैँ।' 
नेता शब्द ‘AY धातु से कर्ता में तृच्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है! । अतः इसका 
अर्थ है आगे ले चलने वाला, आगे बढ़ाने वाला यह नेता नाटकीय कथावस्तु को 
निर्दिष्ट फलागम तक ले जाता है, वहाँ तक जहाँ तक कि मानवीय दुबेलताऔं, 
विशिष्टताओं तथा देश-काल की सीमाओं में संभव है । किसी भी नाटक में नेता 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और अनिवाये होता है । यों रंगमंच की सफलता के 
लिए एक रोचक एवं सशक्त कथावस्तु की आवश्यकता होती ही है, फिर भी यदि 
उस कथानक में ऐसे पात्र नहीं हैं जो नाटकीय इतिवृत्त से पृथक्‌ भी दशकों एवं 
पाठकों की स्मृति में अक्षुण्ण रह सके, तो निश्चय ही उसकी लोकप्रियता क्षणिक 
और सस्ती होगी । कथा की लोकप्रियता देश-काल की सीमा में बदली रहती है; 
किन्तु मानव-मन चिरन्तन और सार्वभौम होता है, वह जिस पात्र को एकवार 
जीवन्त समझ लेता है वह अमर हो जाता है । आज शाकुन्तल का अंगूठी वृत्तान्त 
हमारे लिए भले ही काल्पनिक किवा अविश्वसनीय सिद्ध हो, किन्तु उसका मछुआ 
तथा पुलिस कर्मचारी सदा अमर रहेगा । शेक्सपीयर के Ades ऑफ वेनिस की 
केन्द्रिय कथाएँ आज अविश्वसनीय हो चुकी हैं, किन्तु उसका 'शायलाक' सदा 
अविस्मरणीय रहेगा | अतएव यह मानना ही होगा कि ऐसे जीवन्त पात्रों की रचता 
से ही कोई भी नाटक अथवा नाटककार धन्य एवं aq होता है। यदि कोई 
नाटककार ऐसे अमर पात्रों की रचना में तिपुण नहीं है जिव्हें आगे की पीढ़ी भी 
पहचाने और पसन्द करे तो समझ लीजिए उसकी कला-कीति कभी टिकाऊ नहीं हो 
सकती । प्रतिभा एवं पाण्डित्य की दृष्टि से T° श्रीकृष्ण मिश्र का भ्रबोधचन्द्रोदय' 
एक अपूर्व नाटक है किन्तु सजीव और सुपरिचित पात्रों के अभाव में उसकी 
लोकप्रियता दो कौडी की ही प्रतीत होती है । आलोचको का एक बहुत बडा वग 
आज उसे सफल नाटक कहने के लिए भी तैयार नहीं है । 

वस्तु और नेता का सम्बन्ध s 

वही है जो अपने नाटकों में जीवन्त एवं चिरन्तन 


अतएव सफल नाटककार बिल ल o 
मानवीय दुबंलताओं एव विशिष्टता के 


पात्रों की रचना कर सके तथा उन्हें समस्त 


१. अष्टा०--ण्वुल्‌ तुचौ-पाणिन्षि-३।१।१९२ 
२, संस्कृत साहित्य का इतिद्दास-वाचस्पति नरोला | 
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"३५० “अति उत्तररामच स्लिम को शाखा समीक्षा 


-साथ अंकित कर एक सहज स्वाभाविक व्यक्तित्व प्रदान कर सके । जो पात्र जीवन 
के जितना निकट होगा वह उतना ही प्राणवन्त और सुपरिचित वन सकेगा, तथा 
वह उतनी ही तीव्रता एव गम्भीरता के साथ प्रभावित भी कर सकेगा । अतएव 
कुशल नाटककार अपनी कथावस्तु की मूल भूत समस्याओं की पृष्ठभूमि में पात्रों को 
प्रस्तुत कर उनके अन्तरतम की गहराईयों में पैठने का सफल प्रयास करता है तथा 
“उसके शील निरूपण एवं मनोविश्लेषण द्वारा मानव चेतना के निगूढ रहस्यों को 
उद्घाटित करता है। चरित्र-चित्रण की इसी गम्भीरता तथा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता 
तके कारण नाटक का स्थान काव्य की समस्त विधाओं में अत्यन्त महान्‌ और 
-महनीय है | 


नाटकीय कथावस्तु और पात्रों के चरित्र-विक्रास में अत्यन्त घना संबंध है । 


किसी भी चरित्र प्रधान नाटकों में पात्र ही कथानक का निर्माण करते हैं । घटनाओं 


एवं परिस्थितियों का संघात से ज्यों-ज्यों पात्रों का व्यक्तित्व कमल खिलता जाता 
है त्यों-त्यों कथा का स्वभाव भी निर्मित होता जाता है । दोनों का अस्तित्व एक 
दूसरे के साथ इस प्रकार घुला मिला रहता है कि उनमें किसी एक को दूसरे से 
सहसा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । अतएव कोई भी नाटककार अपनी नाटकीय 
कथावस्तु में पात्रों के व्यक्तित्व एवं शीलविकास की सफल अभिव्यंजना के अतिरिक्त 
और किसी तत्त्व की चिन्ता नहीं करता । फिर भी नाटककार अपने पात्रों के किन 
विशेष गुणों को उद्घाटित करेगा, यह उस नाटक की घटनाओं एवं परिस्थितियों 


' पर निर्भर करता है । यह बात वहाँ और विस्पष्ट हो जाती है जहाँ नाटककार एक 
: ही पात्र को दो भिन्न नाटकों में चित्रित करता है । निसन्देह वहाँ दोनों नाटकों के 
“ पात्र एक समान नहीं होते । समस्त राम नाटकों में भवभूति के राम की चारित्रिक 
` महाषेता एवं महनीयता इसका उज्ज्वल प्रमाण है । 


नाटककार के जीवन दर्शन अभिव्यक्ति का मूलाधार 


सामान्यतः कथानक, पात्र, रस, संवाद और अभिनय सभी मिलकर नाटक 


` शरीर का निर्माण करते हैं । यों विशिष्टता की दृष्टि से किसी परिस्थिति विशेष में 


कभी यह और कभी वह अंश अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान्‌ हो सकता है, किन्तु 
अन्ततः सभी गोण मुख्य तत्तत्र आपस में मिलकर नाटककार के जीवन दर्शन का ही 
निर्माण करते हैं । कुशलनाटककार इस जीवन दर्शन को कभी आत्मिक और कभी 
अनात्मिक रीति से अपने पात्रों के शील एवं व्यक्तित्व विकास द्वारा अभिव्यक्त 
'करता है | इस दृष्टि से नाटक में चरित्र-चित्रण का एक स्थायी महत्त्व है । एक ही 


` रामचरित को लेकर संस्कृत नाट्य साहित्य में करीब दर्जनों नाटक लिखे गये किन्तु 
` कथावस्तु की एकरूपता होने पर भी प्रयोग एवं उपलब्धि की दृष्टि से तत्त्वतः सभी 
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: नाटक में कथातत्व ही सर्वाधिक मूल्यवान्‌ 
तत्त्व होता, तो फिर भवभूति तथा उनके पूर्ववर्ती या परवर्ती नाटककार एक भी 
रामकथा पर नाटक लिखकर क्‍यों सफल और असफल सिद्ध होते ? निश्चय ही 
चरित्र चित्रण की विशिष्टता इनकी नाटकीय सफलता और असफलता का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा सफल नाटककार अपने जीवन की समस्त 
उपलब्धियों को रूपायित और प्राणवन्त करता है। 
गौण पात्रो का उद्देश्य 

सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि नाटक में जीवन का जो 
रूप नायक के चरित्रचित्रण द्वारा व्यक्त एवं निरूपित होता है बही उस नाटक का 
सार सर्वस्व है, वही उस नाटककार का जीवन दर्शन है । शेष सभी गौण पात्र तथा 
विभिन्न नाटकीय घटनाएँ नाटककार के इसी जीवन-दर्शन की सम्पुष्टि में योगदान 
देते हैं। नाटकों में गौण पात्रों की कल्पना का मूल स्वारस्य भी यही है कि उनकी 
पृष्ठभूमि में नायक का जीवन-चरित, जो नाटककार की समस्त मान्यताओं एवं 
उपलब्धियों का उज्ज्वल प्रतीक होता है- अत्यन्त स्पष्ट और समृद्ध हो सके | 

चरित्र-चित्रण मै औचित्य का महत्त्व 

नाटकों में पात्रों के अस्तित्व एवं आचरण में आयन्त औचित्य का निर्वाह हँ 
चरित्र-चित्रण-कला की सफलता का fame रहस्य है । नाटकीय कथावस्तु चाहे 
जेसी भी हो, वह असंभव एवं वास्तविकता से दूर होने पर भी क्षम्य है, किन्तु 
नाटक में जो चीज क्षम्य नहीं है, वह है पात्रों का अस्वाभाविकता व्यवहार | 
भवभूति के उ० च० की कथा का बहुलांश अविश्वसनीय ही है, जैसे सीता का गंगा 
में कूदना, छाया सीता की कल्पना, तथा पुनमिलन के समय सीता का पाताल से 
निर्गमन आदि अंश विल्कुल काल्पनिक ही है, किन्तु उनके पात्रों का व्यवहार 
अत्यन्त स्वाभाविक एवं मानवीय है । अतः हमें कोई कलात्मक आघात यहाँ नहीं 
होता । ये पात्र अपने अस्तित्व के सभी सामान्य नियमों का भलीभांति अनुसरण 
करते दिखाई देते हैं । 

आनन्दवर्धन ते औचित्य को सामान्यतः काव्यकला की सफलताओं को मुल 
कारण स्वीकार किया है । विशेषकर नाटकों में ओचित्य निर्वाह के कारण 
नाटकीय पात्र अत्यन्त सुपरिचित और प्राणवन्त हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य में 
महाकवि कालिदास, भवभूति आदि महान नाटककारों के सभी पात्र अपने व्यवहार 
में औचित्य निर्वाह के कारण ही अत्यन्त सजीव भौर प्राणवन्त Bi होते हैं । 
इन्होंने अपनी नाट्य कृतियों में मानव-चरित्र के अतिरिक्त देवी-देवताओं तथा कुछ 


१. ध्वन्या०--३। आनन्दवधंन | 
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अतिप्राकृत पात्रों का भी चित्रण प्रस्तुत किया है । कालिदास का महषि कण्व अपनी 
पालितापुत्री की बिदाई बेला में एक सामान्य गृहस्थ के समान आँसू वहाते हैं, 
वन देवियाँ प्रकृत माँ के समान शकुन्तला को साज AAR प्रदान करती हैं। 
भवभूति की गंगा और पृथ्वी प्रकृत माँ के समान दुःखिनी सीता के योग क्षेम में 
हाथ बटाती हैं, तमसा और मुरला ये दो नदियाँ प्रकृत सखी की तरह सीता को 
सान्त्वना प्रदात करती हैं। भले ही ये पात्र मानव प्रकृति से भिन्न हैं फिर भी 
अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ये प्राकृत नियमों के अन्तर्गत हैं और अपने 
अस्तित्व एवं आचरण में सभी प्राकृत नियमों का भलीभाँति अनुसरण करते हैं। 
अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार शेक्सपीयर ने अपने नाटकों में भूत-प्रतों तक 
का धड़ल्ले के साथ चित्रण किया है, किन्तु कहीं भी हमें उनका अनोचित्य नहीं 
खटकता, क्योंकि ये सभी अपने अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विनिमय में प्राकृत नियमों 
के अन्तगंत हैं । इस प्रकार नाटकीय पात्रों के चरित्र चित्रण की स्वाभाविकता तथा 
सजीवता का समस्त दायित्व उनके अस्तित्व एव आचरण के औचित्य निर्वाह में 
निहित है । 


चरित्र चित्रण की सफलता के लिए नाटककार को जीवन तथा साहित्य में 

` पूर्णतः शिक्षित एवं दीक्षित होना अतिवायं है । उन्हें शास्त्रीय नियमों की जानकारी 
के अतिरिक्त लोक स्वभाव की गहन अनुभूतियों तथा घटनाओं की विषमताथओं से 

उभरने वाली नित्य नवीन मानवीय चेष्टाओं के औचित्य का सूक्ष्म परिज्ञान भी 

अपेक्षित ओर अनिवार्य है । यद्यपि चरित्रांकन ही भारतीय नाट्य कला का सार 


सर्वस्व नहीं है, इसका सार सर्वस्व तो कलालोक का वह आनन्द है जो समस्त 


नाटकीय नियमों एवं कला प्रपंचों का चरम विश्रान्तिधाम है तथा जिसे पारिभाषिक 
शब्दावली में रस कहा जाता है, फिर भी नाटक में इस आनन्दोपलब्धि का 
अन्यतम साधन चरित्र-चित्रण ही है। नाटकीय कथावस्तु में चरित्र-चित्रण के 


समुचित उत्कर्ष से ही उस दिव्य रस का अमृत निष्पन्द होता है जिसके पावत 


परस से हमारा तन मन प्राण आप्यायित होता रहता है । अतएव नाटकीय रसों के 
आस्वादन का मूलाधार चरित्र-चित्रण ही है। यही कारण है कि भारतीय नाट्य 
शास्त्रों में नेता के चुनाव तथा उसके सामान्य शील विश्लेषण पर अत्यधिक बल 
दिया गया है । 


नेता शब्द का व्यापक अर्थ, नेता के सामान्य 
शील और गुण की समीक्षा 


सामान्यतः नेता शब्द के साथ उसका सारा परिकर ही आ जाता है। उसके 
सहयोगी एवं प्रतियोगी सभी पात्र नेता के ही अंग माने जाते हैं। जहाँ तक नेता. 
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के सामान्य शील एवं गुणों का सम्बन्ध है इसमें सभी आचार्य प्रायः एकमत ही हैं 
कि नाटक में नायक को सवेगुण सम्पन्न होना ही चाहिए । उसका व्यक्तित्व विशाल 
हो, चरित्र आदर्श और उज्ज्वल हो तथा शील एवं व्यक्तित्व अत्यन्त उदार एवं 
अनुकरणीय हो'। यही कारण है कि संस्कृत नाटकों के नायक सामान्यतः राजा 
अथवा देवता ही देखे जाते हैं। वह जन्म से ही उच्चकुल संभूत होता है, उसकी 
विभूतियाँ अनन्त और उपलब्धियाँ अनन्य साधारण होती हैं। उनके सभी कार्य 
आदर्श और दिव्य होते हैं। विश्वसाहित्य के प्रायः सभी महान नाटकों के नायक 
आदर्श और महतो महीयान्‌ ही देखे जाते हैं। वह केवल नाटकीय इतिवृत्त का ही 
नेता नहीं होता, बल्कि सच्चे अर्थ में वह देश-काल का भी नायक होता है। 
इसीलिए भारतीय नाट्य शास्त्रों में नाटकीय कथावस्तु को अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
नायक को दिव्य और आदर्श होना स्वीकार किया गया है | 


भारतीय आदर्श परम्परा का व्यावहारिक सूल्याङ्कन 

यद्यपि भारतीय area कला में चरित्र चित्रण का यह आदर्श सामान्य जीवन 
की यथार्थता से कुछ दुर और पृथक्‌ प्रतीत होता है, किन्तु भारतीय जीवन दृष्टि और 
कला--सृष्टि का यही वास्तविक सौंदर्य है । यहाँ यथार्थता के बीच में ही आदर्श 
का कमल खिलता है । यहाँ जीवन से पृथक्‌ कला का कोई महत्त्व नहीं है। जिस 
कला से जीवन का कोई परिष्कार नहीं होता, वह यहाँ सदा हेय ही समझा गया 
है । यही कारण है कि 'कला-कला के लिए' का सिद्धान्त यहाँ कभी पनप ही नहीं 
सकता | भारतीय नाट्य कला में नायक को सवँगुण सम्पन्न बनाने का जो नियम 
है--उसका आशय भी जीवन से “ ही है । किसी भी नाटक में नायक के महतो 
महीयान्‌ होने से नाटकीय इतिवृत्त में एक अलौकिक गरिमा का संचार हो जाता 
है, उसकी विश्वसनीयता अत्यधिक प्रामाणिक और आकर्षक हो जाती है तथा 
उसका प्रभाव भी अत्यन्त गम्भीर सद्यः और स्थायी हो जाता है । उसके अनुशीलन 
से युगों तक जाति जीवन अनुप्राणित और स्पन्दित होता रहता है। भारतीय 
नाटकों में पबित्र आख्यान तथा उदात्त चरित को चित्रित करने का कलात्मक 
उद्देश्य भी इसी तथ्य में सन्तिहित है कि उसका अनुशीलन कर सामान्य जन-जीवन 
उत्कृष्ट और भव्य बन सके । अतः यही कारण है कि यहाँ के नाटकों में आज के 
समस्या नाटकों की तरह किसी दफ्तर के किरांनी बावु को या किसी रिक्सापूलर 
को अथवा कारखाने के किसी मजदूर को नायक के पवित्र पद पर कभी प्रतिष्ठित 


नहीं किया गया । यार्थ और आदर्श का यह कलात्मक THT भारतीय नाटकों में 
Affaan कला की अन्यतम विशेषता है!_______ ooo कला कौ अन्यतम विशेषता है । 


१. दश०-द्वितीय प्रकाश, प्रथम, द्वितीय कारिका । 
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भवभूति की आदर्श चरित्र-चित्रण शैली 


जहाँ तक भवभूति की चरित्र चित्रण शेली की विशेषताओं का प्रश्‍न है, a 
परम्परा प्रथित होते हुए भी कुछ विशिष्ट और महनीय है। शैली का सम्बन्ध 
कवि के व्यक्तिगत शील से होता है, अतः उसके कोमल और गम्भीर प्रकृति का 
प्रभाव उसके पात्रों पर भी अनिवार्य रूप से पड़ता है । सच पूछा जाय तो कवि 
या नाटककार अपनी प्रकृति के अनुसार अपने पात्रों के रूप में स्वयं अवतरित 
होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भवभूति अत्यन्त. गम्भीर और 
आदश प्रकृति के व्यक्ति थे, अतः उनकी आदर्शं गम्भीर प्रकृति की पवित्र छाप 
उनके पात्रों पर भी अनिवाय रूप से पड़ी है। उनके आदर्श व्यक्तित्व का आधार 
निगमागम का तलस्पर्शी ज्ञान था और उनकी गम्भीरता का मूल स्रोत था जीवन 
भोर साहित्य का सतत संघर्षमय प्रवाह । उनके इस गम्भीर व्यक्तित्व का उच्चादशं 
उनके पात्रों के शील एवं व्यक्तित्व में भलीभाँति प्रतिफलित हुआ है । 


So Fo में पुरुष और नारी पात्रों का वर्गीकरण 


अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उ० च० में भवभूति के सभी पात्रों को पुरुष 
और नारी इन दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राम, 
लक्ष्मण, वशिष्ठ, जनक, अष्टावक्र, वाल्मीकि, कुशलव, चन्द्रकेतु, सुमन्त्र, दुर्मुख तथा 
शम्वुक आदि पुरुष पात्र हैं, तथा सीता, कौशल्या, गंगा, पृथ्वी, आत्रेयी, तमसा, 
मुरला, अरुन्धती आदि इसके नारी पात्र हैं। इन पुरुष और नारी पात्रों को भी 
पुनः दिव्य अदिव्य दो भागों में बाँटा जा सकता है । इनमें क्रष्यश्वङ्गावाल्मी कि, 
वशिष्ठ आदि तपःपुत त्रिकालदर्शी महात्मा हैं और राम जनक आदि लोक वेद 
वन्दित इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष हैं। नारी पात्रों में भी गंगा, पृथ्वी, आत्रेयी, 
तमसा, मुरला तथा अरुन्धती आदि कुछ दिव्य स्त्रियाँ हैं जिन्होंने अपने अनाविल 
शील एवं तपःपूत चरित्र से समस्त नाटकीय कथावस्तु को गौरवान्वित किया है । 

पात्रो की बहुलता, किन्तु विविधता का अभाव 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस नाटक के महान्‌ नायक हैं और नायिका हैं, 
जगज्जननी श्रीजानकीजी । शेष सभी पात्र इनके लोकोत्तर प्रेम तथा कर्तव्य मागं के 
सहयोगी सखा सहचर हैं जिनके परिपाइबं में नायक और नायिका का शील एवं 
व्यक्तित्व चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। भवभूति के उ० च में संख्या की दृष्टि से 
पात्रों की बहुलता अवश्य है, किन्तु इनमें व्यक्तित्व को विविधता एवं वैयक्तिकता 
कहीं परिलक्षित नहीं होती । कालिदास, शुद्रक तथा विशाखदत्त आदि नाटककारों 
कै पात्रों में जो चारित्रिक विशिष्टता, विविधता एवं बैयक्तिकता हमें देखने को 
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मिलती है, वह भवभूति के पात्रों में नहीं । वहाँ दिव्य-अदिव्य, स्त्री-पुरुष तथा छोटे- 
बड़े सभी पात्र कत्तव्य एव प्रेम के एक ही सनातन आदशे से प्रेरित और संचालित 
होते दिखाई देते हैं। इनके पाथिव अस्तित्व में अथवा ऐतिहासिक व्यक्तित्व में 
भले ही भिन्नता परिलक्षित होती हो, किन्तु शील एवं आचरण में गुण एवं वृत्ति 
का सहज साम्य होने के कारण सभी एक ही प्रकार ( टाइप ) के प्रतीत होते हैं। 
यहाँ ऐसा एक भी पात्र नजर नहीं आता जो दुष्ट और दुरात्मा हो तथा जिसका 
शील एवं चरित निन्दित हो, बल्कि यहाँ सभी कत्तव्य, प्रम और वात्सल्य के 
उज्ज्वल आदर्श से महान और महनीय ही प्रतीत होते हैं । दुर्मुख जो एक afa- 
सामान्य गुप्तचर है तथा जिसका नाम भी अमंगल वाची है, वह भी एक अत्यन्त 
विनीत, ईमानदार और कत्तेव्य परायण व्यक्ति प्रतीत होता हैं। वह सीता के 
लोकापवाद का भयंकर परिणाम अच्छी तरह समझकर भी केवल कत्तव्य के 
अनुरोध से ही राजा राम को सीता के लोकापवाद की सूचना देता है । गुरु वशिष्ठ 
राजधाती से दूर रहकर भी निरंतर रघुकुल की हित साधना में तत्पर हैं । भगवान्‌ 
AJT के आश्रम से अष्टावक्र के द्वारा भेजे गये उनके संदेश वाक्य कत्तंव्य की 
सनातन महिमा से प्रोद्दीम्त हँ । गुरु वशिष्ठ के कत्तेव्यानुशासन को सादर स्वीकार 
कर राम भी लोक धर्म की रक्षा के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा त्याग करने के 
लिए प्रतिश्रुत हो जाते हैं :-- 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा । 
निश्चय ही राम के इस भ्रतिज्ञा-वावय में सीता का परित्याग भी सम्मिलित है 
किन्तु अपने पति के मुँह से इस अप्रिय वाक्य को सुनकर भी सीता का शुद्ध सात्विक 
पत्नीहृदय किसी आन्तरिक उल्लास से सिहर उठता है और वह राम के सात्विक 
कत्तेव्यबोध की प्रशंसा करने लगती है 'अतएव राघवधुरंधर आर्यपुत्रः | यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि सीता के इस आन्तरिक उल्लास के मूल में भी कत्तव्य चेतना को 
बही सनातन दिव्य ज्योति तिष्कम्प भाव से जल रही है। यहाँ राम और सीता 
का दाम्पत्य प्रेम कर्तव्य चेतना के दिव्य आदश से मिलकर तद्रूप हो गया है। 
यद्यपि राम और सीता का frag निर्भर प्रणय भाव भी लोकोत्तर और तमस्य 
JS ee RR सा 


१. दुर्मुख--( स्वगतम्‌ ) दा कथमिदानीं देवीमन्तरेगेइशमचिन्तनीय॑ जनापवादं देवस्य 


कथयिष्यामि ? अधवा नियोगः ख मम मन्दभागषेयस्यषः | ; 
उ० च०-प्रथम अंक, पृष्ठ ९९ । 


२, ३० ज्ञू०--जामात्यज्ञेन वयं निरुद्धास्त्वं बाल एवासि एवं च राज्यस्‌ | 
युक्तः प्रजानामनुरंजने स्यास्तस्मायशो यत्परमं धनं वः॥ १११ 


R. वही,--१!१२ 
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ही है किन्तु जहाँ कत्तेव्य और प्रेम में संघष छिड़ता है, वहाँ समष्टिगत लोकधर्म 
की पुनीत वेदी पर अपने व्यष्टिगत प्रेम की वलि चढ़ाकर राम कर्मयोगी हो जाते 
हुँ। इस प्रकार उ० च० का प्रत्येक पात्र कत्तेव्य बोध की अलौकिक महिमा से 
महान्‌ और महनीय है । 

उ० च० का प्रत्येक अंक तपस्या के तेज से भास्वर ओर प्रदीप्त है । यहाँ हमें 
पग-पग पर क्रषि-मुनि-महात्माओ के दिव्य दर्शन होते हैं AAT, गुरु वशिष्ठ, 
अरुन्धती, वाल्मीकि तथा राजषि जनक आदि दिव्य पात्र इसी कोटि के हैं, जो 
हमेशा सिद्ध रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके वाक्य अमोघ और कर्म दिव्य 
हुँ । इनकी कल्याणी वाणी अर्थ का अनुसंधान किये विना ही विनिसृत हुआ करती 
है । यह संदेह से बिल्कुल परे है। इसमें अविश्वास का कहीं अवकाश नहीं है 
क्योंकि इनकी वाणी में तीनों लोकों क कल्याण करने वाली लक्ष्मी का सहज 
वास होता है और ये साक्षात्कृत धर्मा ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते । इनका 
शील और समुदाचार हमें सदा शुचिता और कर्त्तव्य परायणता का मंगलमय 
उपदेश देकर नेतिक-अनेतिक समस्याओं का एक निरंतन समाधान उपस्थित करता 
है । ये महापुरुष हमेशा सिद्ध सारस्वत तथा तप.पूत होकर ही मंच पर अवतरित 
होते हैं, अतः यहाँ इनके चरित्र विकास का न तो कोई अवसर ही है और न तो 
उसमें किसी आदशे निर्माण की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। इनके सामने 
हम अनायास नतमस्तक हो जाते Jl राजपि जनक ने भगवती अरुन्धती को 
जित शब्दों में अपना प्रथम प्रणाम निवेदित किया है वह तपस्या के तेज से उद्दीप्त 
ओर नमस्य है) । भगवती अरुन्धती ने भी वयस में छोटी सीता को पातिव्रत्य की 
अलौकिक महिमा से पुज्य और अनुकरणीय घोषित किया है । उनका कहना है कि 
गुण ही पुजा के कारण होते हैं, गुणीजनों में लिग और वय का विचार नहीं किया 


१. उ० च०- लोकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवत्तेते | 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधाबति ॥ १।१० 
२. वह्ी,-आविभूःतज्योतिषां ब्राह्मणानां, 
ये व्याह्दारास्तेषु मा संशयोऽभूत्‌ | 
मद्रा हयेषां वाचि लक्ष्मीनिपक्ता, 
नेते वाचं विप्छतार्थी वदन्ति ॥ ४।१८ 
३. जनकः (उपस॒त्य) भगवत्यरुन्धति | वेदेः सीरध्वजोऽभिवादयते | 
यया पूतंमन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः, 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खळ JEn गुरुतमः । 
त्रिलोकी मङ्गल्या मवनितळली नेन शिरसा. 
जगदवन्यां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ ॥ ४।१० 
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जाता-- गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वय? । निस्सन्देह Go च० के 
सभी छोटे बड़े पात्र दिव्य और महान्‌ हैं किन्तु पात्रों के चारित्रिक उत्यानःपतन 
का जो सौन्दर्यं एवं उत्कर्ष कालिदास के शाकुन्तल में देखा जाता है वह भवभूति 
के go च० में नहीं । यहाँ पात्रों के शील एवं आचार के विनिमय में मानव हृदय 
की विभिन्न वृत्तियों की अभिव्यंजना बहुत कम हुई है । 
प्रतिनायक एवं विदूषक का अभाव 

चरित्र चित्रण का एक चिरंतन प्रकार नाटकों में हमें वहाँ भी उपलब्ध होता 
है जहाँ नाटककार अपने पात्रों का चरित्र विकास उनके प्रतिपक्षी पात्रों को आमने: 
सामने रखकर प्रस्तुत करता है । भारतीय नाट्य परम्परा में शूद्रक, विशाखदत्त 
आदि महान्‌ नाटककारों से इसी शेली के द्वारा अपने पात्रों के चारित्रिक उत्कषे 
को प्रदर्शित किया है । मुद्राराक्षस में चाणक्य के चारित्रिक उत्कर्ष का एकमात्र 
आधार उनके प्रतिपक्षी नायक राक्षस का दुर्दैमनीय व्यक्तित्व है। किसी पात्र 
का चारित्रिक उत्कर्ष और महत्त्व प्रतिपक्षी पात्र के सामने होने पर अच्छी 
तरह प्रत्यक्ष और हृदयंगम हो जाता है । किन्तु भवभूति के उ० च० में चरित्र 
चित्रण की यह जटिलता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । यहाँ राम और सीता का 
कोई प्रतिद्वन्दी नजर नहीं आता । यहाँ जो भी दिव्य-अदिव्य पुरुष अथवा नारी 
पात्र हैं सभी राम और सीता के अन्तरंग सहयोगी एवं हितैषी g! उ० च० के 
पंचम और पष्ठ अंक में जहाँ कुमार लव और कुश के प्रतिद्वन्दी रूप में लक्ष्मण 
कुमार चन्द्रकेतु का उदय होता हैं वहाँ भी दोनों के शील एवं स्वभाव में गुण 
एवं वृत्तियों की समरूपता ही परिलक्षित होती है। लड़ाई के मैदान में दोनों 
एक दूसरे के प्रति किसी अज्ञात स्नेह सूत्र से आवद्ध हो जाते है , यद्यपि कुमार 
लव और कुश के चरित्र में क्षत्रियोचित शौयं एवं आश्रम सुलभ तेज का प्रस्फुटन 
पूर्ण रूपेण हुआ है, किन्तु सामान्यतः भवभूति के पात्रों में व्यक्तित्व की विविधता 
जटिलता एवं वैयक्तिकता का प्रायः अभाव ही गोचर होता है । 

नारी पात्रौ की विशेषताएँ 
जहाँ तक go च० में भवभूति के नारी पात्रों का प्रश्न है वे भी प्रायः 


एक ही श्रेणी के प्रतीत होते हैं। se च० में वा ना होते हैं। उ० च० में तारी पात्रों की दो श्रेणियाँ हैं, कुछ 


१. Fo च०--४ ११ 
२. कुमारो--( अन्योन्यं प्रति ) । अहो प्रियदशेनः कुमारः | 
यदृच्छासंवादः किसु ! गुणगणानामतिशय: ! 
पुराणो वा जन्मान्तरनिविडबद्धः परिचयः | 
निजो वा सम्बन्धः किसु त्रिधिवशात्कोऽप्यविदितो १ ` 
alakaa? हृदयमवधानं रचयति ॥ उ० Fo ५१५ 
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ऐतिहासिक हैं और कुछ कविकल्पनाप्रसुत | कौशल्या, सीता, अरुन्धती आदि देवियाँ 
ऐतिहासिक और गंगा, पृथ्वी, तमसा, मुरला आदि नारी पात्र कविप्रतिभा निबद्ध 
हैं। किन्तु शील एवं आचरण के विनिमय में ये देवियाँ भी एक ही समान प्रतीत 
होती हें । करुणा, प्रम, वात्सल्य, उदारता, क्षमाशीलता एवं कष्टसहिष्णुता आदि 
दिव्य गुणों का उत्कर्ष इन देवियों के तपःपूत शील में समान रूप से पाया जाता 
है। काल्पनिक नारी पात्रों के नामकरण में नाटककार का चाहे जो भी लक्ष्य 
हो, किन्तु इतना तो अनिवार्य है कि भवभूति ने इन नारी पात्रों की रंगीत 
कल्पना द्वारा सनातन प्रेमभाव की अपूव अभिव्यंजना की हे “कहीं माता के 
रूप में और कहीं सखी के रूप में । इनमें आदि से अन्त तक करुणा, मंत्री 
और वात्सल्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती है जिसमें निमज्जन कर हम धन्य 
हो जाते हैं । 


जहाँ तक ऐतिहासिक पात्रों का सम्बन्ध है भवभूति ने उनके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व को कहीं विकृत नहीं किया है किन्तु उनके पात्र ऐतिहासिक होकर भी 
इतिहास नहीं हैं। इनमें अक्षरशः ऐतिहासिक सत्य gear निरर्थक होगा | 
इतिहास की पृष्ठभूमि में भवभूति ने पात्रों के व्यक्तित्व में सर्वत्र लोक संग्रह सनातन 
भावों के दिव्य आदर्शो को प्रतिष्ठित किया हैं, कदाचित्‌ इसीलिए इन पात्रों के 
शील एवं चारित्र्य में सहज देवत्व दमक उठा है । १ 


S° च० के सभी नारी पात्र सामान्यतः आदर्श और दिव्य हैं। इन्होंने 
अपने अनाविल शील एवं लोकवेद वन्दित व्यक्तित्व से नाटकीय कथानक को 
गौरवान्वित किया है । यद्यपि ये देवियाँ अलौकिक हैं सिद्ध हैं फिर भी इनके 
आचरण मानवीय है । गंगा और पृथ्वी--इन देवियों का शील एवं आचरण समस्त 
मातृ महिमा से मंडित है । विपत्ति की दुःसह स्थिति में परित्यक्ता सीता के 
योगक्षेम का समस्त दायित्व इन्हीं देवियों पर है। इनके आशीवंचन भी दिव्य 
ओर अमोध हैं। गंगा के आशीष से सीता अदृश्य रूप में भूलोक पर विचरण 
करती है | न त्वापवनिपृष्ठवतिनीमस्मत्प्रभावाद्वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति, किमुत्‌ 
मत्याः। राम और सीता के पुर्नामलन के समय इन्हीं देवियों के शब्द 


z S साक्ष्य 
का श्रमाण रूप म नतमस्तक होकर सभी सादर स्वीकार करते हैं। तमसा और 
मुरला-ये दो देवियाँ सीता की सखी के रूप में सदा साथ रहती हैं। शकुन्तला 


की दो सखियाँ--अनुसूया और प्रियंवदा की भाँति सीता की ये दो सखियां हैं! 
ये सीता के दुःख से केवल दुःखी ही नहीं होती, वल्कि सीता के geq मानस 
का पवित्र तेज इन्हीं देवियों की वाणी में प्रस्फुटित हुआ है। उही ने जो 


राम की न्यायप्रियता का तथा आदश पत्नी प्रे A 
प्रम कापः है > 
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सीता के हृदय का सात्विक अभिमान ही तेज वनकर फूट पडा हे! । विरह के विषम 
दुःख-भार को वाँटने, प्रेम एवं सहानुभूति के दिव्य आदर्श को प्रतिष्ठित करने तथा 
राम और सीता के भावी मिलन मागे को प्रशस्त एवं स्वाभाविक बनाने के लिएँ ही 
ग्रे देवियाँ मंच पर आती हैं। अगर इन देवियों का नाटकीय कथानक में समावेश 
नहीं हुआ होता तो निश्चय ही ag कला की दृष्टि से अनुचित और अस्वाभाविक 
होता । क्योंकि इनके अभाव में तपस्विनी सीता का जीवन किसी भारतीय विधवा 
सा विपन्न प्रतीत होता, राग और सहानुभूति, मैत्री और करुणा की दिव्य सुरभि 
से पाठकगण अनन्त काल तक वंचित हो जाते । यद्यपि इन देवियों का अस्तित्त्व 
एवं व्यक्तित्व अतिप्राकृत है, किन्तु इनके शील निरूपण में कहीं भी अस्वाभाविकता 
का बोध नहीं होता । इसका कारण यह है कि ये देवियाँ अपने शील एवं आचरण 
के विनियोग में प्रकृति के सामान्य नियमों का अनुसरण करती हैं। निसन्देह 
उ० च० में नारी पात्रों की रंगीन कल्पना भवभूति की नाट्य प्रतिभा की मौलिक 
सृष्टि है । 


यद्यपि भवभूति के पात्रों के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया जा सकता हैँ कि 
इनके पात्रों का व्यक्तित्व दुहरा होता हैं, अर्थात्‌ उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास 
में सर्वत्र आदर्शों का आरोप हुआ है जिससे उनका शील एवं चरित्र कुछ कृत्रिम 
और बोकिल सा प्रतीत होता है । किन्तु इस प्रकार का आरोप उचित नहीं है । 
भवभति के सभी पात्र यद्यपि आदर्शोन्मुख अवश्य हैं, किन्तु उन आदर्शो की अभि- 
व्यक्ति को वे अन्त्र के विकास द्वारा तथा घटनाओं के आन्तरिक संघर्ष द्वारा 
संघटित करते हैं । अतः उनका चरित्र चित्रण कृत्रिम नहीं, मनोवैज्ञानिक है । प्रथम 
अंक में राजा राम के आगे कर्तव्य और प्रेम का भीषण अन्तद्वेन् छिड़ता है, वहाँ 
समष्टिगत लोकहित के लिए राम अपने समस्त व्यक्तिगत सौख्यो का अमर बलिदान 
कर धन्य हो जाते हैं। चरित्र चित्रण को यह मनोवैज्ञानिक प्रकार भवभूति की 
चरित्र चित्रण शैली का ऐक अन्यतम स्वरूप है। किन्तु go Fo में भवभूति ते 
चरित्र चित्रण के लिए स्वाभाविक शेली का भी बड़ा ही हृदयकारी प्रयोग किया 
है। राम के मेध्य अश्व को पकड़नेवाले ब्रह्मचारी वटुओं तथा कुमार 3z और 
कुश के शौये-वीये चित्रण में तथा अनध्याय प्रिय छात्रों के शील निरूपण में इसी 
शैली का प्रयोग किया गया है । वस्तुतः भवभूति जहाँ ब्रह्मचारी बालकों का चित्रण 


१. वासन्ती :-त्वं नीवतं त्वमसि मे दयं द्वितीय, 
त्वं कौमुदी नयनयोरसूत॑ त्वग । 


इत्यादिभिः प्रियशतै तुरुध्य gi 
तामेव शान्तमथवा faa: परेण ॥ उ० Fe NRA 
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करते हैं वहाँ वे स्वाभाविक शैली का ही विनियोग करते हैं। कुमार प्रत्यभिज्ञान 
प्रसंग में लव और कुश का बाल चरित अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हे । 
राम और सीता के चरित्र का नाटकीय मूल्यांकन 


> 


यद्यपि उ० च० में भवभूति के सभी पात्र दिव्य एवं आदर्शोन्मुख ही हैं, फिर 
भी इनमें किसी भी पात्र का चरित्र पूर्णतः स्पष्ट एवं स्फुट नहीं हो सका है! 
सम्पूर्ण नाटक में राम का पति रूप एवं प्रजापालक रूप हमारे सामने आता है 
ओर वह भी पूर्णतः स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नहीं है! सीता का चरित तो उसके दुर्भाग्य 
के समान ही अत्यन्त गम्भीर तथा आदर्श के आवरणों में अवगुण्ठित प्रतीत होता 
है । कदाचित्‌ कुमार लव और कुश को छोड़कर शेष सभी अन्यान्य पात्रों का 
चरित्र भी इसी तरह भाव गम्य एवं अस्पष्ट है फिर भी भवभूति ने इन पात्रों के 
चरित्र निर्माण के लिए जो कुछ रेखाएं खींची हैं वे इतनी संकेतात्मक और अर्थगामित 
हैं कि हम उनके भाधार पर इन पात्रों के शील एंवं व्यक्तित्व की एक प्राणवन्त 
प्रतिभा निमित कर सकते हैं । अतः अव यहाँ कुछ प्रमुख पात्रों के चरित्र का एक 
विशेश अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । 
राम--मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस नाटक के नायक हैं। लक्षण ग्रन्थों के 
अनुसार “वे धीरोदात्त नायक हैं। वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं । शुद्र तपस्वी शम्बुक 
के शब्दों में वे समस्त प्राणियों के एक मात्र आधार और शरणागत वत्सल È 
'अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने भूतनाथः शरण्यो'' । 
वे वाल्मीकि रामायण के कथा नायक भी हैं और ब्रह्मकोश के गोप्ता है। 
इनका दर्शन अत्यन्त पवित्र और अभिलषणीय है । 'आशंसनीय पुण्यदर्शनः समहात्मा |’ 
कुमार लव ओर कुश ने इनकी प्रासादिक आकृति और पवित्र अनुभाव की मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा की है :-- 
अहो प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः 
स्थाने रामायणकवि देवी वाचमवीवुधत | 
यों के राम समस्त सांसारिक आदर्शो के पृंजीभूत विग्रह हैं, किन्तु 
उ० च० में उनके प्रजापालक तथा after का लोकोत्तर आदर्श मुख्यतः अभिव्यंजित 
हुआ है। इनका प्रजापालक रूप सर्वथा अप्रतिम है। वे प्रजानुरंजन के लिए अपने 
समस्त सोख्यो को छोड़ सकते हैं। राज सिहासन पर बैठते ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
की है कि वे लोकाराधन के लिए अपने स्नेह, सोख्य तथा जानकी तक को खशी-खुशी 
छोड़े सकते हैं :-- Š 
vop 7 उ० च० २।१३ et as न्हे 


२. उ० Fo ६।२० 
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स्नेहं दयां च सौख्यंच यदि वा जानकीमपि 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा । 


प्रजाचुरंजन ही राजा का पवित्र धर्म और कर्तब्य है 'राजाप्रकृतिरजनात्‌' 
प्रजापालन का यह आदर्श रघुवंशीय राजाओं का सनातन कुलब्रत है- इक्ष्वाकूणां 
कुलधनमिदं यत्समाराधनीयः कृत्स्तो लोक: | महाराजाधिराज दशरथ ने इसी लोक 
धर्म एव वांशिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणप्रिय पुत्र तथा अपने प्राण 
का भौ परित्याग किया था। मर्यादापुरुषोत्तम राम भी अपने पिता के द्वारा 
प्रतिष्ठित लोक सेवा के इस सनातन आदर्श को स्मरण कर प्रजापालन में सलग्न 
दिखाई देते हैं : -- 
सतां केनापि कार्यण लोकस्याराधनं कृतम्‌ | 
यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्र gaar l 
लोक सेवा के इस चिरंतन आदश की प्रतिष्ठा के लिए राजा राम कोई भी बड़ा 
से बड़ा मूल्य चुकाने के लिए सदा उद्यत हैं। लोकाराधन ब्रत की शाश्वत प्रतिष्ठा 
के लिए ही उन्होंने सीता का परित्याग किया है । यह सही है कि राम को इसके 
लिए अपनी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा । अयोध्या से दण्डकारण्य 
तक उन्हें सीता के समक्ष ही सीता के लिए अरण्य रोदन करना पड़ा किन्तु यह भी 
सही है कि सीता निर्वासन के द्वारा लौकधर्म का जो आदशे उन्होंने इतिहास में 
प्रतिष्ठित कर दिया, वह अनन्त काल तक भारतीय जीवन ओर साहित्य को 
अनुप्राणित करता रहेगा । राज्य धर्म अधिकार सुख के लिए नहीं, त्याग और 
तपस्या के लिए होता है :- 
नाति श्रमापनयनाय यथा भ्रमाय, 
राज्यं स्ववहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्‌ | 
जिस प्रजानुरंजन के लिए राम ने अपनी प्राणप्रिया सीता का भी परित्याग कर 
दिया उस प्रजा की कल्याण साधना में वे सतत्‌ जागरूक " ओर तत्पर दिखाई देते 
हैं। सुदूर राज्य सीमा पर लवणासुर के उपद्रव से सन्त्रस्त ऋषियों की रक्षा के लिए 
सैन्य सहित शत्रुघ्न को भेजना तथा ब्राह्मणपुत्र को जीवत दान देने के लिए स्वय 
अयोध्या से दण्डकारण्य जाकर शुद्रतपस्वी शम्बूक का उद्धार करना आदि उनके 
लोकसेवाब्रत के उज्ज्वल प्रमाण है । फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही होगा 
RE, ne 
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कि भवभूति के राम का प्रजापालक रूप अत्यन्त स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। 
इसे हम अनुभव ही कर सकते हैं । 
जहाँ तक राम के पतिरूप का सम्बन्ध है, वह भी आदर्श भौर लोकोत्तर ही 
है । उनका दाम्पत्य प्रेम अनुपम है । वह सुख और दुःख में निवातस्थ-निष्कम्प दीप 
के समान सदा एक रस और एक रूप है। ऐसा कल्याणकारी प्रेम सौभाग्य से ही 
किसी gaga को प्राप्त होता हे :-- 
अद्वेत सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु य- 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः | 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रार्थ्यते! ॥ 
इनका प्रेम अनिर्वचनीय और अहेतुक है । यह किसी बाह्य कारणों से समुद्भूत 
नहीं होता, बल्कि यह हृदय का एक चिरंतन व्यापार ही है जो दो अज्ञात हृदयो से 
परस्पर मिला होता है > स्नेहश्च निमित्ते संव्यपेक्ष इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌'':-- 
व्यतिषजतिपदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
नं खलु बहिरुपाधीनप्रीतयः संश्र यन्ते^ ॥ 
सती सीता के प्रति उनकी वैयक्तिक धारणा कितनी स्थिर और उदात्त है यह 
राम के पवित्र उद्गारो से भलीभाँति संसूचित होता है । उनकी दृष्टि में अयोनिजा 
सीता आजन्म शुद्धा है, वह तीर्थोदक और वल्लि के समान पवित्र और त्रिभुवन- 
नमस्या है :-- 
उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः | 
तीर्थोदकं च वहश्च नान्यतः शुद्धिमहुतः* ॥ 
यद्यपि राजतन्त्र के कठोर निग्रह से विवश होकर राम ने सीता को निर्वासित 
'कर दिया है, किन्तु सीता के प्रति उनका दिव्य भाव कभी प्रतिहत नहीं हुआ | 
निर्वासन के समय भी उनके हृदय में सीता के प्रति श्रद्धा एवं पुरातन प्रीति की 
वही ज्योति जलती दिखाई देती है । सीता-के लोकापवाद को सुनकर उन्होंने जो 
पश्चात्ताप किया है वह नितान्त सात्विक और शाम्तिदायक है :-- 
त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्वय्यपुण्या जनोक्तयः । 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे |) 


१. उ० च०--१।३९ 
२, वही,--६॥१२ 

३. वह्दी,--१॥१३ 
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सीता के प्रति उनकी दिव्य आस्था सिर्फ भावनाओं में ही अभिव्यक्त नहीं । 
होती, afer उसका क्रियात्मक रूप भी गोचर होता है- उन्होंने यज्ञ के अवसर I 
पर सीता की सुवर्ण प्रतिमा अपनी बाँयी ओर रखकर एक पत्नीव्रत का अलौकिक 
आदर्श प्रतिष्टित किया है । काम के लिए तो क्या, धर्म के लिए भी उन्होंने द्वितीय 
| नहीं किया । निस्सन्देह राम के शील का यह बिश्व वन्दनीय रूप है । 
सीता के प्रति राम का विश्वास अत्यन्त पवित्र और महान्‌ है। तिर्वासन के 
कुछ क्षण पूर्व सोयी हुई सीता के गात्रस्पर्श से पुलकित होकर उनके हृदय से 
जो प्रेमोद्गार प्रकट हुए हैं, निसन्देह वे उनके महान्‌ पत्नी प्रेम के उज्ज्वल प्रतीक 
हैं। उनके लिए सीता घर की लक्ष्मी हैं, नेत्रों में अमृत की अंजन शलाका है! 
का स्पर्श चन्दन रस के समान शीतल और सुखद हैं। केवल विप्रयोग को ॥॥ 
छोड़कर इनकी प्रत्येक वस्तु प्रिय और अभिलषनीय है: 
इयं गेहे लक्ष्मीरियममुतवतिनेयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शा वपुषि बहुलश्चन्दनरस: | 
अयं वाहुकण्ठे शिशिरमसृणो मोक्तिकसरः, 
किमस्याः न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
राम का आदर्श पति रूप देवी धरातल पर प्रतिष्ठित होने पर भी व्यबहार में 
प्राकृत और मानवीय है । जहाँ बे लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सीता का कठोर 
त्याग करते हैं, वहीं वे उनके विरह में प्राकृतजन की तरह फूट फूटकर रोते भी हैं । 
उनका रोना भी अनन्य साधारण है, उसे सुनकर पत्थर की छाती भी दो ट्क हो 
जाती है 'अपि ग्रावा रोदिति दलति area हृदयम्‌' । तो सौता के विरह में 
i भवभति के राम यथेष्ठ रोये हैं। पंचवटी भोर जनस्थान के पेड़ पौधे इनके fatal- 
श्रुओं से पूर्णतः अभिषिक्त हुए हैं किन्तु अगर सच Gol जाय तो राम के इस करुण 
क्रन्दन में बेदना की वह सरलता एवं प्रसरणशीलता नहीं जो हमें कालिदास के 
यक्ष अथवा भवभति के माधव को विरहोक्तियों में परिलक्षित होती है । वियोग की | 
दशा में इस तरह गला फाड़-फाड़कर रोना तथा बार-बार मुच्छित ei राम के i 
धीरोदात्त व्यक्तित्व के सर्वथा विसंवादी स्वरूप हैं । राम का वियोग दुःख निस्सन्देह 
असह्य और मर्मान्तक है । वे केवल प्रजापुण्य से ही जी रहे हैं “लोकोत्तरेण सत्वेन 
wagner safe’ कदाचित्‌ राम कें विरह ॐ की अभिव्यजता के AS हु 
भी पर्याप्त था । महाकवि कालिदास ते विरही यक्ष के प्रिया प्रेम को क 
प्रकोष्ठ/ कहकर संसूचित कर दिया है । किन्तु भवभूति ने राम के विरह sae 
विवृत्ति में लगातार कई अंकों का विनियोग किया है जो चरित्र चित्रण ०5 EM 
बहुत उपयोगी नहीं है। एक भाव की बार-बार पुनरावृत्ति से चरित्र चित्रण 


१, बहो,--१॥३८ 
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कृत्रिमता एवं अदिव्यता का बोध होने लगता है । भाँसुओं की झडी में राम का 
पत्नी प्रेम प्रत्यक्ष गोचर नहीं हो पाता, वह अनुभूति का ही विषय रह जाता है । 


राम के शील में यत्रतत्र विनय, कृतज्ञता आदि दिव्य गुणों का भी समुचित 
उन्मेष हुआ है । चित्र दर्शन प्रसंग में उनके शील में विनय का माहात्म्य दर्शवीय 
है। आत्मशंसा की भावना उनमें रंचमात्र नहीं है। चित्रदर्शन के समय जब 
लक्ष्मण मिथिला वृत्तान्त में परशुराम के मान-मर्देत का दृश्य उपस्थित करते हैं तो 
राम उस प्रसंग को हटाते हुए कहते हैं कि “अथि वत्स, वहुतरं द्रष्टव्यस्‌ अन्यतो- 
दर्शय ।” किन्तु सीता, जो उनकी अन्तरंग सहचरी है, उनके विनय माहात्म्य को 
ताइ लेती है और कहती है--' 'सुष्ठु सोभसे आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन ।” 
इसी प्रकार जव केकेयी द्वारा प्रवतित वनवास का दृश्य चित्र में सामने आता है 
तो शील निधान राम उसे शीघ्र ही विषयान्तर कर देते हैं। लक्ष्मण जी उस समय 
कहते हैं-- अये मध्यमाम्वावृत्तान्तमन्तरितमायंण’ | १ निस्सन्देह उनके सौम्यशील 
की पराकाष्ठा यही है कि वे चित्र दर्शन प्रसंग में भी अपने सहज शील की रक्षा 
नितान्त सहज होकर करते हैं । 

राम के लोक वेद वन्दित शील की यह महत्त्वपूण विशेषता यह है कि वे 
वनवास और राज्याभिषेक के समय भी एक ही समान प्रसन्न दिखाई देते हैं । वस्तुतः 
सुख-दुःख में उन्होंने कहीं भी अपने सहज शील का अतिक्रमण नहीं किया । पुराने 
सेवकों के साथ महाराजाधिराज राम का सदा सम्मानपूर्ण व्यवहार सर्वथा स्तुत्य है। 

राम को सदा 'रामभद्र' कहने का चिर अभ्यासी वह बूढ़ा कंचुकी जब राज्या- 
fate के बाद भी महाराजाधिराज राम की उसी पुरातन संस्कारवश “रामभद्र 
शब्द से ही सम्बोधित कर ग्लानि का अनुभव करता है तो रामचन्द्रजी कहते हैँ कि 
आप जसे वयोवृद्ध सेवकों का मेरे लिए रामभद्र का संबोधन ही अच्छा लगता है। 
अतः यथाम्यस्त शब्द का ही व्यवहार कीजिए :-- 

रामः आर्य ! ननुरामभद्र ! इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते तात परिजनस्य, 

तद्यथाभ्यस्तमभिधीयताम्‌' । 

रामचन्द्र के चरित्र में एक महत्त्वपूर्ण गुण उनकी कृतज्ञता की भावना भी है | 
चित्रदर्शन के समय उन्होंने श्रद्धासिक्त शब्दों में निषादराज, पूज्यतात जटायु तथा 
महावीर हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है । “यस्य वीयंण कृतिनो वयं 
च भुवनानि च।' इससे बढ़कर और क्या कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हो सकती है | 
राम एक आदर्श पिता भी हैं। यद्यपि उन्हें अबतक सम्ततिसुख का कभी अनुभव 
नहीं हुआ है, किन्तु युद्ध भूमि में लब कुश के सौन्दय में सीता की न ES ररत chet a का 
१. उ० च०--प्रथम अंक--पृष्ठ ३३ 
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प्रतिविम्ब देखकर उनके हृदय का अमृतद्वार खुल जाता है और वे अज्ञात रूप से 
वात्सल्य के अमृत द्रव से आद्रे और विगलित हो जाते हैं :-- 
अंगादंगात्‌ सृत इव निजः स्नेहजो देहसारः, 
प्रादुर्भूय स्थित इव बहिश्चेतनाधातुरेकः | 
सार्‍्द्रानन्दक्षुभितहृदयप्रस्रवेणावसिक्तो, 
गाढ़ाश्‍्लेषः स हि मम हिमच्योतमाशंसतीव? i 
वस्तुतः राम का आदर्श चरित्र सर्वथा लोकोत्तर और संपूज्य है, भवभूति के 
ही शब्दों में उनका शील एवं चरित्र वज्र से भी अधिक कठोर और फुल से भी 
अधिक सुकुमार है, उसे सही-सही कौन जान सकता है ? :-- 
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति | 
सीता :- सती शिरोमणि सीता इस नाटक की नायिका हैं। वह अयोनिजा 
और आदिशक्ति हैं । रघुकुल गुरु वशिष्ठ ने नाटक के प्रारम्भ में ही उनके अलौकिक 
कुल-शील का महत्त्व अत्यन्त उच्छ्वसित शब्दों में प्रतिपादन किया है । वह सर्वसहा 
पृथ्वी की पुत्री हैं, प्रजापति तुल्य राजपि जनक की कन्या हैं और रघुकुल शिरोमणि. 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की आदशं पत्नी हैं ८ 
विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत, 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते | 
तेषां वधूस्त्वमसि afafa पार्थिवानां, 
येषां कुलेषु सविता च gaa च ॥ 
सीता के शील में उपर्युक्त सभी गुणों का समवाय एकत्र देखा जा सकता है | 
वह आदर्शं सती हैं। वह उत्पत्ति से ही परिपूत हैं। उसका अनाविल शील तथा 
पावन चरित तोर्थोदक भौर वल्लि के ममान पवित्र एवं वन्दनीय है न 
उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरँः 
तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः ॥ 
सीता का शील और सदाचार विश्व साहित्य की अनुपम निधि है । उनके 


स्मरण मात्र से कोई भी नारी देवी पद को प्राप्त कर सकती हे | be के प्रथम 
अंक में राम जर्द वाल्मीकि शिष्य अष्टावक्र के आगे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे 


१. वद्दी,-६।२२ 
२. वद्दी,--२।७ 

R. उ० च०--१।९ 
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प्रजानुरंजन के लिए अपने सभी सौख्यों के अतिरिक्त प्राणप्रिया जानकी को भी 
छोड़ सकते हैं, तो सती सीता राम के इस दारुण प्रस्ताव से व्यथित नहीं होती, 
वल्कि वह परम गौरव का अनुभव करती हुई कहती है--अतएव राघवकुल- 
धुरंधर आयेपुत्र इति” । सीता यहाँ बिल्कुल आत्मचिन्ताशुन्य और राममय 
जीविता नजर आती है, जैसे पति से पृथक्‌ उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं । 
चित्र में भी अपने प्राणवल्लभ राम को रोते देख सीता की आँख वरवस गीली हो 
जाती हैं, भर कहती हैं “अयि देव, रघुकुलानन्द | एवं मम कारणात्‌ क्लिष्टोऽसि”। 
यद्यपि पति के दुःख से दुखी होना किसी भी सती साध्वी नारी के लिए एक 
साधारण-सी बात है, किन्तु सीता यहाँ विशेष कष्ट का अनुभव इसलिए कर रही 
हैं कि उनके राम यहाँ उन्हीं के वियोग में, अतएव उन्हीं के कारण कष्ट पा रहे 
हुँ । यह सीता के तद्भावित शील की अप्रतिम विशेषता है । 


राम के प्रति सीता का अनन्य अनुराग है। जिस समय सोगी हुई सीता को 
छोड़कर राम वहाँ से अलग हो जाते हैं, उस समय सीता उनसे मान करने की वात 
सोचती है, किन्तु उन्हें शक है कि राम के सम्मुख होने पर शायद ही उनका मान 
टिक सकेगा “हा धिक्‌ हा faa, एकाकिनीं मां प्रसुप्तामुज्झित्वा गत आर्यपुत्रः | 
किमिदानीमेतत्‌ । भवतु तस्मै कोपिष्यामि, यदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः 
प्रभविप्यामि” । अतएव सीता मानप्रिया भी है। किन्तु उनका मान क्रोधमूलक 
नहीं, बल्कि वह प्रेम का पर्याय है । अपने प्रियतम के आगे प्रणयजनित मान करना 
किसी भी प्रणयगविता पत्नी का सहज शील होना चाहिये, क्‍योंकि जो मानवती 
नहीं, ag प्रमवती भी नहीं हो सकती । मुरझाते हुए, फीका पड़ते हुए प्रेम को 
पत्नी का मान फिर से हराकर प्रेमी जनों के लिए सदा संजीवन का काम करता 
हैं। कालिदास का विरही यक्ष भी अपनी मानिनी यक्षिणी को मनाने के लिए गैरिक 
घातुराग से रामशिला पर चित्र बनाता है :— 

“'त्वमालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्‌'**-* | 

यद्यपि उ० च० में मानिनी सीता का कोई रूप कहीं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, 
किन्तु उनके सहज शील में भवभूति ने मान के इस अवमोल तत्त्व को बड़ी ही 
वारीकी से भभिव्यंजित किया है । 

यों सीता का सम्पूर्ण जीवन ही दुःखमय है, किन्तु उनके जीवन का उत्तरार्ध, 
जो विरहाश्रुओं से अत्यधिक क्लिन्न और पंकिल है--इप्त नाटक में चित्रित हआ 
है। रवीन्द्रनाथ का कहना है कि सीता का परमशत्रु वह विधर्मी रावण नहीं, यह 


१. उ० च०--प्रथम अंक-पृष्ठ १२० 
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धर्मात्मा राम ही हैं। रावण के घर सीता को उतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि 
महाराजाधिराज राम के घर में रहते समय हुआ । जो सोने की नाव इतने दिनों 
तक लड़ते-भिड़ते विपत्ति के तूफान से छुटकारा पा सकी थी, वह घाट के ही पत्थर 
से टकरा कर चकनाचूर हो गयी? । किन्तु ऐसे नृशंस एवं न्यायशुच्य पति के प्रति 
भी सीता के मन में कभी कोई विशेष क्षोभ या दुराव का चिह्न नहीं दिखाई देता । 
आदिकवि वाल्मीकि और कालिदास की सीता का सात्त्विक अभिमान इस जगह 
तेज बनकर फूट पड़ा है, किन्तु भवभति की सीता का समस्त तेज यहाँ प्रणय भाव 
के चिरंतन आदश में पूर्णतः लीन दिखाई देता है ag निर्वासन के बाद भी पूर्ववत्‌ 
राममय जीविता नजर आती है। यद्यपि घड़ी भर के लिए उनके मन में राम के 
दारुण अविचार का बोध अवश्य होता है, जब वह तिर्वासत के बाद राम को पहली 
बार देखकर उन्हें “राजा” शब्द से सम्बोधित करती हैं-यहाँ इस एक शब्द में ही 
मानों उनका बारह वर्षो का रसातल निवास एक ही बार रो उठा है, किन्तु ae 
ही सीता पुनः वही सीता हो जाती है। वह राम की आदणे प्राणप्रिया, सर्वसहा 
पृथ्वी की कल्याणी पुत्री तथा विदेहराज की अयोनिजा कन्या बन जाती है! 
विरह विधुर राम के पीले कृशगात को सहसा देखकर उसकी कुशल पत्नी की दृष्टि 
शीघ्र ही उनकी मानसिक व्यथा को माप लेती है और “हा आर्यपुत्र ! कथमेतत्‌ 
कहकर मूच्छित हो जाती हैँ । राम को दुःखी देखकर वह अपना सब दुःख भूल 
जाती है और उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का दिव्य भाव पुवेवत्‌ स्थिर हो 
जाता है। अब वह राम को मूच्छित देखकर सहसा चिल्ला उठती है और स्वयं 
दौड़कर उनके शीतल ललाट का पुण्य स्पश कर उन्हें संजीवित करती है और उन्हें 
जीवित देखकर वह प्रसन्न होकर बोलती है-- जाने पुतः प्रत्यागतमिव जीवितं 
त्रेलोकस्य” | 
इसी प्रकार सीता की अन्तरंग सखी वासन्ती जब दुःखी राम को पत्नी प्रम 
का उपालंभ देकर जजेर कर देती है तो सीत! खुलकर अपने पति का पक्ष ग्रहण 
करती है और वासन्ती को ही दारुण और कठोर कहने लगती है। 'सखि 


वासन्ति ! त्वमेव दारुणा कठोरा च या एव प्रलपन्त प्रलापयसि' । यहाँ सती सीता 


के शील में चिरंतन दाम्पत्य प्रेम का, आर्य संस्कृति के समस्त भादशां का उज्ज्वल 
प्रतिफलन हुआ है। शायद ही कोई भारतीय तारी अपने प्रिय पति का किसी 
हे । यहाँ सीता ने वासन्ती का विरोधकर 


दूसरे के द्वारा अपमान देख सकती हैं र 
आये संस्कृति के एक महान्‌ आदर्श की प्रतिष्ठा की है। सीता जब यह जात लेती है 
तो उनके हृदय का सारा आक्रोश 


कि राम अब पुतः द्वितीय विवाह नहीं करगे, 
मानापमान गलकर वह जाता है और वह ASI AS गलकर वह जाता है और वह श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूति बन 
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जाती है । वहाँ से अलग होते समय वह श्रद्धावसिक्त हृदय से अपने पुण्य दशनः 


आर्यपुत्र को प्रणाम निवेदित करती हुई धन्य हो जाती है :-- 
“नमो नमोथ्पूर्व पुण्यज नितदर्शनाभ्या मार्यपुत्रचरणकमलाम्याम्‌” 


इसी स्वर में सीता के वन्दनीय व्यक्तित्व का महासंगीत विलीन हो जाता है। 
धन्य है सतीत्व का यह आदश ! faataa शल्य भी जिस प्रेम को नहीं बेध सका, 
निष्ठुरता भी जिसे नहीं डिगा सकी, जिसकी अवस्थाओं में कोई विपर्यय नहीं, 
ag प्रेम नहीं भक्ति है, शील नहीं शक्ति है, वह पातिव्रत्य की पराकाष्ठा है । 


सीता के अनाविल शील का यही आदर्श go च" में मुख्य रूप से निरूपित 
हुआ है। यों नारीजन सुलभ अन्यान्य गुणों का दिव्योन्मे भी उनके शील में यत्र 
तत्र दिखाई देता है किन्तु वह इतना अस्फुट और अनुभवगम्य है कि हम उसे 
सहसा देख नहीं पाते । चित्र दशेन के समय ऊर्मिला को संकेत कर जब सीता 
लक्ष्मण से पूछती है कि aa इयमपरा का” तो वहाँ हमें उनके मंगलमय शील में 
परिहास प्रियता का भी कुछ आभास मिलता है | किन्तु यह भाग्य की विडम्बना 
ही कहिये कि सीता के जीबन में फिर कभी परिहास का कोई अवसर आया ही 
नहीं । ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही कष्ट सहने के लिए बना था । उतका 
जो रूप यहाँ दिखाई देता है वह भी विरह व्यथा का मुत्त विग्रह ही है-- विरह 
व्यर्थैव बनमेति जानकी”! । कालिदास की “वसने परि धूसरे वसाना” शकुन्तला 
की विरह व्यथा से सीता की विरह व्यथा की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि 
शकुन्तला वहाँ मारीचाश्रम में अन्य सखियों के साथ अपने पुत्र का मुँह देखकर 
भी जी रही है, किन्तु सीता के दोनों बच्चे भी उनसे दूर कहीं अन्यत्र निवास करते 
हैं । पुत्र को बारहवीं वर्ष गाँठ पर जब वह स्वयं फूल चुनकर भगवान्‌ qa की 
आराधना करने पाताल से पृथ्वी पर आती है तो अपने कृतक पुत्र गज शावक 
को विपत्ति में देखकर उन्हें अपने प्यारे बच्चों की याद भा जाती है, उनकी सदियों 
सुखी छाती में वात्सल्य का मधुर उज्ज्वल क्षीर छलछला उठता हे । वहाँ वह अपने 
बच्चों को आर्यपुत्र द्वारा चूमे जाने की अज्ञात अतृप्त कामना से सिहर उठती है: 
“किवा मयाप्रसूतया ? येनैतादुशं मम पुत्रकयोरीषद्‌ विरलध्षवलदशनकुड्मलोज्वल" 
मनुवद्धमुग्धकाकलीविहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न परिचम्बितमार्य- 
gam I” j हि 

सीता सहजभीत हृदया है, वह चित्र में भी परशुराम के रौद्ररूप को देखकर 


डर जाती है । सूपणखा वृत्तान्त को सुनते ही वह सहसा चिल्ला उठती है, पुर्व 
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वनवास की पुनः सारी आशंका यहाँ सम्भावित सत्य बनकर उनके मन-मानस पर 
छा जाती है । अतएव सीता कहती है-- हा आयंपुत्र ! एतावत्ते दशेनम्‌' । 
इसी प्रकार सीता के सोम्यशील में प्रकृति प्रम भी देखा जा सकता है। वह 

राजभवन में रहकर भी पंचवटी की परिचित पावन वनगंगा में अवगाहन के लिए 
मचल उठती है । वहाँ तमसा ( नदी ) और वासन्ती ( वनश्री ) ही उनकी प्रिय 
सखियाँ हैं। मोर और हाथी के बच्चे ही उनके कृतक पुत्र हैं तथा वृक्षलता आदि 
उनके सखा परिजन हैं :-- 

यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि वन्धवो मे, 

यानि प्रिया सहचरश्रिरमध्यवात्सम्‌ । 

एतानि तानि वहुकन्दरनिझंराणि, 

गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि' ॥ 


इसी प्रकार सती सीता के शील में अन्यान्यगुणों का भी अस्तित्व देखा जा 
सकता है, किन्तु वे इतने अस्थायी और अव्यक्त हैं कि उसे हम स्थूल दृष्टि से नहीं 
देख सकते । वास्तव में भवभूति के go च० में सीता-चरित्र का समुचित विकास 
हुआ ही नहीं है। हम उसे व्यंजना से ही कुछ पकड़ सकते हें । राम ने अपने 
विरहोच्छूवासों में सीता के लिए कुछ विशेषणों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है 
उनसे भी उनके शील पर कुछ प्रकाश पड़ता है। रामने सीता को “महारण्य- 
बासप्रियसखि”, स्तोकवादिनि “प्रियजानकि”, आदि विशेषणों से अभिहित किया 
है। “सखा प्राणसमो मतः” के अनुसार यहाँ सखि शब्द का प्रयोग हुआ है । 
अतएव सीता राम की प्रिय सखी है । सखा या सखी का व्यवहार अत्यन्त निश्छल 
विनोदपूर्ण, सरल, स्निग्ध और प्रीतिकर होता है । पत्ती से भौ न कही जाने वाली 
बात व्यक्ति अपने सखा को अवश्य कहता है । प्रियतम के आगे प्रियतमा के कई 
रूप होते हैं । रघुवंशम्‌ में महाकवि कालिदास ने प्रियतमा के गृहिणी सचिव, 
सखी, शिष्या आदि कई रूपों का उल्लेख किया है :र 
गृहिणी सचिवः प्रिया सखी i 
प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ" "ˆ । 


सो सीता राम की प्रिय सखी है। किन्तु उनके सरल शील में सी के सभी 
गुणों का रूप प्रत्यक्ष नहीं हो पाता | उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है | 


राम ने सीता को “स्तोकवादिनी' कहा है । वह मितभाषिणी है। वह 


वाल्मीकि _वाल्मीकि तथा कालिदास की सीता के समान वावु Tel S| EEN की सीता के समान वावदूक नहीं है । कदाचित्‌ इसीलिए 
वाल्मीकि तथा कालिदास की सीता के समान TART Te - 


१. वही, ३।८ 
२. रघु०-८।६७, कालिदास 


& Yo yo 
शा ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१३० Digia RP RSE haa चस्तिपर'फी>एक्तस्प्रीथव्सव्मी त्ता 


वह अपने ऊपर किये गये समस्त अत्याचार को चुपचाप सह लेती है। यहाँ इस 
विशेषण में सीता के साधनामय जीवन एवं पवित्र शील की अभिव्यज्ञना हुई है। 
राम ने सीता को अन्यत्र कई जगह प्रिया' शब्द से भी सम्बोधित किया है। जो 
प्रियवचन बोले उसे प्रिया कहते हैं । प्रियवचन बोलने के कारण ही याज्ञवल्क्य ने 
सैत्रेयी को प्रिया कहा है :-+ 

सि हो वाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे खलु नो भवती सती प्रियपवृधवन्त"""""१।' 


नाटक के तृतीय अंक में वासन्ती ने मीता को कल्याणी शब्द से अभिहित किया है 
जिसके भाग्य से पति का कल्याण हो, उस पत्नी को कल्याणी कहा जाता है। 


वासन्ती ने इसी अर्थ में सीता को कल्याणी कहा है: 


त्वमेव ननु कल्याणि ! संजीवय जगत्पतिम्‌ । 
प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जन: ।। 
महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशम्‌ में सीता को कल्याणी कहा हे! वनवास से 
लौटने पर सीता ने जब यह कहकर अपनी सासुओं के चरण छुए कि मैं ही पति को 
कष्ट पहुँचाने वाली कुलक्षणा हूँ :-- 
क्लेशावहा भतुंलक्षणाऽहं सीतेति नाम स्वमुदी रयन्ती '''*। 
तो कोशल्या ने कहा- है कल्याणि ! तुम्हारे ही पातिब्रत धर्म के प्रभाव से राम 
ओर लक्ष्मण इस भारी संकट से पार हुए हैं :-- 
उत्तिष्ठ वत्से ! ननु सानुजोऽसौ वृत्तेन भर्ता शुचिना तवैव ! 
कृच्छ्रं महत्तीण इति प्रियार्हां तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥ 
यद्यपि भवभूति का कहना है कि राम अपने अलौकिक सत्त्व और प्रजापुण्य से 
ही जीवित हैं, “लोकोत्तरेण सत्वेन प्रजापुण्यंश्र जीवति'”” । किन्तु मेरा वितम्र 
विचार है कि भवभूति के राम कदाचित्‌ कल्याणी सीता के सौभाग्य से ही 
वचे हुए हैं । 
वस्तुतः भवभूति के उ० च० में राम भौर सीता के चरित का नाटकीय विकास 
हुआ ही नहीं है। फिर भी राम के शील की विशेषता सीता की सुवर्ण प्रतिमा 
बनवाकर यज्ञ करने में है और सीता के प्रेम की विशेषता लोक हित के लिए 
आत्मबलिदान में निहित है । यद्यपि इनके शील का यह्‌ भादशं भी पूर्णतः प्रत्यक्ष 


नहीं हो सका है किन्तु अप्रत्यक्ष होने पर भी इनमें हृदय को झंकृत करने की जो 
विद्युतशक्ति है, वह अपूर्व है, लोकोत्तर है, चिर नमस्य है । 


१. बृहृदारण्यक०-४।५।५ २. ३० च०-३।१० 
३. रघु०-कालिदास, १४५ ४, वही,-- १४६ 
७, उ० Fo -७।७ 
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अन्यान्य पात्र 

जहाँ तक उ० च० में अन्यान्य पात्रों का सम्वन्ध है उनमें लक्ष्मण, जनक, 
वशिष्ठ, वाल्मीकि, अरुन्धती, कौशल्या, गंगा, पृथ्वी, तमसा, मुरला, शम्वुक तथा 
gja आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, किन्तु इनमें एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिसका 
चरित्र पूर्णतः स्पष्ट एवं स्फुट दीखता हो । इनमें अपेक्षाकृत कुमार लव का चरित्र 
कुछ स्पष्ट हुआ है । उनके शील में रघुवंशियों का अनुपम क्षात्र तेज और आश्रम 
जीवन की निर्भयता का अच्छा स्फुटन हुआ है । चन्द्रकेतु उदार भौर वीर है, लक्ष्मण 
आदर्श श्रातृभक्त हैं, जनक कन्यावत्सल पिता हैं, वे पुत्री के निधन शोक से ऐसे 
जर्जर हो गये हैं जैसे किसी सूखे महावृक्ष के अन्दर आग धधक रही हो, “ara: 
प्रसृदहनोजराम्निव वनस्पतिः” । प्राचेतस वाल्मीकि परदुःखकातर सिद्ध तपस्वी हैं, 
वह रामायण के प्रणेता और पूर्णब्रह्म Hela हैं। ala पक्षी के निधन पर सहसा 
afaa होने वाले वाल्मीकि का ऐतिहासिक शील go चः में बिल्कुल तिरोहित ही 
प्रतीत होता है | 

शम्वूक शूद्र तपस्वी है, वह अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर राम को जंगल 
की खूब सर कराता है। गंगा और पृथ्वी इन दो दिव्य नारी पात्रों का शील 
मातृमहिमा के समस्त आदर्शों से मंडित है । तमसा और मुरला सीता को सखी को 
तरह आचरण करती हैं । इनमें वासन्ती कुछ अधिक उग्र और सयानी है। जनस्थान 
में विरही राम को वह अपने तीखे उपालभ से जर्जर कर देती है । अरुन्धती और 
कौशल्या सीता के शोक में सिर्फ सहानुभूति के दो शब्द तथा ममता के दो अश्नुकण 
fafa कर विदा हो गई हैं । gja जो एक गुप्तचर है, उसका चरित्र एक 
कतव्य परायण, ईमानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित हुआ है । 

इस प्रकार भवभूति के उ० च० में अन्यान्य पात्रों का चरित्र भी अत्यन्त 
अस्पष्ट, अस्थायी किंवा नगण्य ही है । 
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अध्याय ५ 
A Q 
रसनावमश 
रस-सिद्धान्त एक अनुपम उपलब्धि 


भारतीय साहित्य शास्त्र का सर्वाधिक मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण विषय रससिद्धान्त 
है । रस काव्य का adea है--इसे भरतमुनि तथा आगे चलकर रस सम्प्रदाय के 
सभी मान्य वदान्य आचायोँ ने समवेतस्वर से स्वीकार किया है । भारतीय नाट्य- 
कला का तो यह प्राण ही है। समस्त नाटकीय विधियों एवं क्रियाकलापों का 
विनियोग रस के ही निमित्त होता है-- रसप्राणो हि नाट्यविधिः” | भरतमुनि के 
अनुसार भारतीय नाट्यकला में रस शुन्य विधियों का न तो कोई स्थान है और न 
कोई प्रयोजन ही “न हि रसादृते कश्चिदप्यथः sada’) निसन्देह भारतीय समीक्षा- 
शास्त्र का रस सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्ववाङ्मय को भारतीय सौन्दर्य चेतना एवं दार्शनिक 
जीवनदृष्टि की एक दिव्य देन है । ; 

रससिद्धान्त की परम्परा, भरत का योगदान 

यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नाट्यशास्त्र के निर्माण के पूवे रससिद्धान्त 
का परिचय या पता किसी को नहीं था, किन्तु इतना निविवाद रूप से स्वीकार 
किया जा सकता है कि रस को एक सुनिश्चित सिद्धान्त के रूप में सर्वप्रथम भरतमुनि 
ने ही नाट्यशास्त्र में उपभ्यस्त किया । यद्यपि राजशेखर ने काव्यमीमांसा में आचार्य 
नन्दिकेश्वर का नाम रस के व्याख्याता के खूप में उल्लेख किया है “रसाधिकारिकं 
नन्दिकेश्वरः” किन्तु दुर्भाग्य से भाज नन्दिकेश्वर की कोई कृति हमें उपलब्ध नहीं है। 
अतः इन अनुपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कुछ इदमित्थं नहीं कहा जा सकता | 
यों भरत के नाट्यशास्त्र को देखने के वाद स्पष्ट हो जाता है कि भरत के पुर्वं भी 
रससिद्धान्त की एक मौलिक एवं अविच्छिन्न परम्परा अवश्य ही विद्यमान रही 
होगी, जिसका भरत ने सारसंकलन कर तथा उसमें कतिपय नई मान्पताएँ जोड़कर 
उन्हें एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया । भरत के प्रबल समर्थक आचार्य अभिनव गुप्त 
ने भी स्वीकार किया है कि नाट्यशास्त्र में कई स्थानों पर पूर्वाचार्यों के ऐसे मत 
मिलते हैं जिनको मुनि ने यथास्थान अपने ग्रन्थों में विनिवेशित किया है “ता एता” 
ह्यार्या एकप्रघट्टकतया पूर्वाचार्येः लक्षणत्वेन ` पठिताः, मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथाः 
स्थानं निवेशिताः” । किन्तु उन अशेष कीत्तिशेष आचार्यो की कोई कृति आज हमें 


२. नास्यशा्न-६।२१ 
२. अ० भारती--भाग १, १० ३२८ 
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उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध प्रमाण के आधार पर हमारी साहित्यिक मान्यताएँ 
भरतमुनि को ही आद्य आचार्य मानती आयी हैं। भरतमुनि ने रस सिद्धान्त का 
fe एवं विश्लेषण नाट्यकला के ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। 
‘apt नाट्य रसा स्मृताः’ का स्पष्ट संकेत इसी तथ्य की ओर है । सामान्य काव्य के 
साथ रस सिद्धान्त की व्याख्या आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक की ऐतिहासिक रचना के 
वाद प्रारम्भ हुई | किन्तु यहाँ भी रस की सर्वातिशयता एवं वरीयता aaa अक्षुण्ण 
है। आगे चलकर ध्वनिसम्प्रदाय के पक्ष एवं विपक्ष में यद्यपि अनेकों मतमतान्तर 
उठ खड़े हुए, किन्तु रस की प्रतिष्ठा सर्वत्र ही सबों ने समान रूप से काव्य सववस्व के 
रूप में की है । ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव गुप्त ने ध्वनि के त्रिविध 
रूपों को सामान्यतः काव्य की आत्मा मानकर भी रसध्वनि को ही सिद्धान्त रूप से 
'काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है वस्तुतस्तु रसादिध्वनिरेव काव्यस्यात्मा, 
चस्त्वलं का रध्वनीतु रसा दिध्वनिप्रतिपयंवस्येते ' । 


आनन्दवर्धन और रससिद्धान्त, कीथ का अभिमत 


ध्वनिसिद्धान्त के प्रबल विरोधी आचाय महिम भट्ट ने सामान्यतः ध्वनि का 
खंडन करते हुए भी रस को ही काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है-- काव्य- 
स्यात्मनि संगिनि रसादिरूपे न कस्यचित्‌ विमतिः । ध्वत्यालोक के बाद दुश्यकाव्य 
के अतिरिक्त श्रव्यकाव्यो पर भी रस का एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया किन्तु 
नाट्यशास्त्र में कहीं भी भरतमुनि ने दृश्य ओर श्रव्य का वह qa नहीं माना है 
जो आगे चलकर हमें विभिन्न लक्षण ग्रन्थों में दिखाई देता है । रुद्रट के काव्यालंकार 
में रस का विवेचन हुआ अवश्य है किन्तु उसके पूर्व रस नाट्य से ही सम्बद्ध माना 
जाता था । रस नाट्य का सर्वस्व एवं प्राणभूतधम था । कुशल अभिनेता के चतुविध 
अभिनयों के द्वारा जनगणमन का रंजन एवं रसोद्बोधन इसका लक्ष्य था | कहने का 
तात्पय यह है कि नाट्यशास्त्र में ही सर्व प्रथम सिद्धान्त के बिवेचत प्रसंग में समस्त 
मानवीय संवेगों, प्रकृति एवं प्रवृत्तियों का मामिक एव सुव्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है । ईसा की दूसरी सदी में रचित इस महाग्रच्य में मातवमन का जो 
सुक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है वह आज भी आश्चर्यजनक रूप से Fm 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से मेल खाता है। आगे चलकर इस रससिद्धान्त 
Were, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनव गुप्त आदि आचायों ने अपनी बहुमु 
प्रतिभा के द्वारा पूर्णरूपेण उपवृंहित किया है। डा? कीथ का कथन है कि नाट्यशास्त्र 


१. `नन्यालोक-लोचन-पू० १० | 
२. व्यक्तिविवेक । 
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की सबसे मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रससिद्धान्त ही है, जिसका सामाजिक के 
मन में उद्रेक कराना नाटक का चरम लक्ष्य माना गया है? । 


रस शब्द का ऐतिहासिक अर्थ तथा 
अन्न से आनन्द का अर्थ-विकास 

जहाँ तक रस के ऐतिहासिक अर्थविकास का प्रश्न है, इस पर विद्वानों ने 
काफी विचार किया है। रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से है। 
वैदिक वाङ्मय में साहित्य के पारिभाषिक रस से भिन्न कई इतर अर्थो में रस 
शब्द के प्रकाम प्रयोग उपलब्ध होते हैं । इनके सूक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण से ज्ञात 
होता है कि साहित्यशास्त्र में रस शब्द का प्रयोग कदाचित्‌ लाक्षणिक किवा 
पारिभाषिक ही है । प्रारम्भ में रस का मूल अर्थ अन्न के षड्रस एवं वनौषधियों के 
द्रवभूत रस से ही सम्बन्धित था । किन्तु कालान्तर में वह वैदिकसूक्तो में बहुर्वाणत 
उस सोमरस का पर्याय हो गया जिसके अमृतत्त्व एवं आह्वादकत्व का जयघोष 
सववत्र ही वेदिक ऋषियों ने अत्यन्त ही उच्छ्वसित वाणी में किया है । फलतः 
अर्थविकास के नियमानुसार भागे चलकर रस अमृत का पर्याय हो गया। इस 
प्रकार स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर निरंतर गतिशील भारतीय जीवनदृष्टि उपनिषद्‌- 
काल में आकर पूर्ण परिपक्व हो गयी । वैदिक सोमपीथियों का रस औपनिषदिक 
ऋषियों के यहाँ सच्चिदानन्द ब्रह्म का वाचक बन गया। अबतक जो कुछ भी 
ऐद्धियता एवं पाथिव गन्ध का लवलेश था--उपनिषदकाल में आकर उसका एकदम 
तिरोभाव हो गया । यहाँ [अन्न आनन्द में परिणत हो गया, और रस ब्रह्मानन्द 
का वाचक बन गया | इस प्रकार अन्न रस से लेकर ब्रह्म रस तक का आध्यात्मिक 
भर्थेविकास भारतीय सौन्दर्य चेतना एवं दार्शनिक जीवन दृष्टि की एक महत्तम 
उपलब्धि है । किन्तु रस के इस लोकोत्तर आस्वाद में उक्त भौतिक एवं ब्राह्म दोनों 
प्रकार के आस्वादों का समन्वित योगदान रहा है, इस ऐतिहासिक सत्य का अपलाप 
नहीं किया जा सकता । 


“रस्यते आस्वाद्यते इति रस? इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका आस्वादन हो 
उसे रस कहा जाता है | निश्चय ही इस व्युत्पत्ति के व्यापक आयाम में रस-रसाभास, 
भाव-भावाभास, संधिः, शबलता आदि का भी समावेश हो जाता है। भरतमुनि ते 
नाट्यशास्त्र में रस को आस्वाद्य मानकर ही व्याख्यान किया है, (यथा हि नाना" 
व्यंजनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिर्भवति, यथा हि गुडादिद्रव्यंव्यं जनै रोषि भिश्च 
षाडवादयो रसा निवत्तंन्ते, तथा नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्तु” 

ज 


१, संस्कृत ड[मा-डा० Yo बी० कीथ-प० ३१६ | 


२, तैत्तरीयोपनिषद्‌-रसो बै सः, रसं शेवार्यं wee 
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बन्ति अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना द्रव्यों के संयोग से भोज्यरस की निष्पत्ति होती है, 
गुडादिद्रव्यों और औषधियों से पांडवादिरस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से 
संयुक्त होकर स्थायीभाव रसरूप को प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार 
रस आस्वाद्य ही सिद्ध होता है, यह अनुभूति का विषय है । अर्थात्‌ रस विषयिगत 
नहीं, विषयगत तत्त्व है । भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारीभाव 
से संयुक्त तथा चतुविध अभिनयों से व्यंजित स्थायी भाव ही रस है । स्पष्टतः रस 
की उपयुक्त व्याख्या रस को विषयगत मानकर ही उपपन्न हुई है । किन्तु आगे 
चलकर भरत के व्याख्याकारों ने रस को विषयिगत मानकर ही व्याख्यान किया 
है-यहाँ रस आस्वाद्य से आस्वाद हो जाता है। इस adada का पूरा 
दायित्व अभिनवगुप्त पर है। अभिनवगुप्त gaa के प्रतिष्ठित आचार्य थे, 
उन्होंने अपनी दार्शनिक मेधा के द्वारा सम्पूर्ण रस-विमर्श को शैवाद्वेत की भूमिका में 
प्रस्तुत कर व्याख्यान किया है, उनके अनुसार रस का अर्थ है आनन्द और आनन्द 
विषयगत न होकर विषयिगत ही होता है, विषय तो आत्मपरामश या आत्मस्वाद 
का माध्यम है जिसके द्वारा प्रमाता संविद्विश्वान्ति लाभ करता हे । उनके अनुसार 
यही आत्मविश्रान्तिमयी आनन्दचेतना रस है at चलकर अभिनव से लेकर 
पण्डितराज जगन्नाथ तक रस का यही विर्षायगत स्वरूप स्वीकार किया गया है । 
विश्वनाथ ने साहित्य दपंण में अभिनव गुप्त के ही आधार पर रस स्वरूप विषयक 
इस व्याख्यान का सारसक्षप प्रस्तुत किया है म 

सत्वोद्रैकादखण्डस्वप्रकाशातन्द्चिन्मय: 

वेद्यान्तरस्पर्शशुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदर: | 

लोकोत्तरचमत्कारः प्राणः कैश्चि्ममातृभिः 

स्वाका रवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ 
ल में सहृदय सुधीजन सत्वगुण के उद्रेक की 
स्थिति में उस अलौकिक, चिन्मय एवं ब्रह्मास्वाद सहोदर काव्यातन्द का अपने 
स्वरूप से अभिन्न रीति से आस्वादन करते है ॥ इस उरण का प्रत्येक शब्द 
व्याख्यासापेक्ष है । सवंप्रथम सत्वगुण के उद्रेक की स्थिति में ही रस का आस्वादत 
होता है । सांसारिक te द्वेष से मुक्त चित्त का वैश्य ही सत्वगुण की स्थिति हैं । 


अर्थात्‌ नाट्यक्राव्य के दर्शन श्रवण का 


१. ना० शा० १० ७१ 

२. वही, पृ० ७१ 

३. अ० भा०--आचार्यविश्वेश्वर-पु० ४८२ 
४, साहित्यदरपंण--विश्वताथ--१।२।३ 

५. वही, 'रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिद्दोच्यते9 पु० ६६--उद्धरण; त? परि०। 
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यह. सांसारिकता एवं ऐन्द्रियता से भिन्न एक पराकोटि की अवस्था है। अतएव 
अन्तःकरण की इसी सत्वावस्था में रसास्वादन होता है | 

पुनः रस को अखण्ड कहने का तात्पर्यं यह है कि रसानुभूति में विभावादिकों 
की पृथक्‌ अनुभूति नहीं होती, वल्कि सबकी एकान्वित अनुभूति होती है । विश्‍वनाथ 
ने साहित्यदर्पण में इसे ही प्रपाणकरस' की संज्ञा से स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है| । रस एक लोकोत्तर अनुभूति है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष, परोक्ष-ज्ञाप्य भादि सभी 
प्रकार की प्रतिपत्तियों एवं अनुभूतियों से भिन्न है। यद्यपि काव्य लोक की वस्तु 
है, फिर भी रसानुभूति लौकिक अनुभूति से adar विलक्षण एवं भिन्न है । प्रत्यक्ष 
जीवन में जो दुष्यन्त एवं शकुन्तला का प्रेम है--वह लौकिक है--वह जागतिक 
कुरूपताओं के दंश से मलिन एवं अग्राह्य है, किन्तु काव्य या नाटक में निवद्ध 
दुष्यन्त और शकुन्तला का जो चित्र हमारे मानस में बनते हैं--वह उनसे भिन्न 
हैं। वह पूर्णतः भावजगत्‌ का अथं है जो सर्वथा अलौकिक एवं भावगम्य है । इसी 
अर्थ में काव्यानुभूति को लोकोत्तर कहा जाता है । 


रस का आस्वादन अपने स्वरूप से अभिन्न रीति से होता है । इसका तात्पर्य 
यह्‌ है कि रस स्वरूपतः आस्वाद रूप ही है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं, फिर भी व्यवहार 
में उपचार से रस का आस्वादन किया जाता है ऐसा प्रयोग किया जाता है। 
रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर कहने का अभिप्राय यह है कि विषयानन्द से सर्वथा 
भिन्न आत्मचैतन्य का विषय होता है फिर भी यह शुद्ध आत्मानन्द नहीं क्योंकि 
बह्मानन्द एक स्थायी एवं सवंथा लोकोत्तर अनुभूति है और उसकी तुलना में काव्य 
रस निश्चय ही अस्थायी होता है. इसमें लौकिक विषय का आत्यन्तिक क्षय यां 
तिरोभाव नहीं होता । अतः रसानुभूति ब्रह्मानन्द नहीं, बल्कि प्रकृतिसाम्य के कारण 
तत्तुल्य माना जा सकता है | 


उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि रसानुभूति एक अलौकिक आनन्द चेतना 
है । इसमें लौकिकता एवं ऐन्द्रियता का प्रायः अभाव ही रहता है। लौकिक भाव 
काव्यनिबद्ध होकर अपना स्थूल एवं ऐन्दरियूप त्यागकर सूक्ष्म रूप धारण कर लेते 
हैं, देशकाल की सीमा से मुक्त होकर साधारणीकृत हो जाते हैं। परिणामतः 
वे प्रमाता के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं होते । साधारणीकृत हौने के कारण वे 
अपनी संसगेमर्यादा से प्रमाता को भी व्यक्तिगत रागद्वेष से मुक्तकर देते हैं । अतएँव 
कवि निबद्ध भावों के माध्यम में प्रमाता को जो आत्म परामश या संविदूविश्रा न्ति 
उपलब्ध होती है, उसमें स्थूलता एवं ऐन्द्रियता का अभाव ही रहता है। फिर भी 


१. सा० द०--विश्वनाथ:--- 


प्रपाणकरसन्यायाच्चन्यमाणरसो भवेत्‌--३।१ 
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यह आनन्द शुद्ध आत्मानन्द नहीं, क्योंकि न तो यह स्थायी ही होता है और न तो 
शुद्ध आत्मानन्द की तरह इसमें लौकिक विषयों का एकान्तिक अभाव ही हो 
पाता है। अतएव शब्दार्थ के माध्यम से, चित्त की विशुद्ध भावभूमि में आत्मचंतन्य 
के आस्वादन का नाम रस है । 
रस का सूलाघार 

रस का मूलाधार भाव है। भाव की भूमिका के बिना रसानुभूति संभव नहीं 
हो सकती- ऐसा प्रायः सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। अलंकारवादी आचाय 
क्षी रस को भाव पर ही आश्रित मानते हैं। यद्यपि वे रस को काव्य की आत्मा 
नहीं मानते-वे रस को भी शब्दार्थ के चमत्कार का ही अंग मानते हैं, फिर भीं वे 
विभाव अनुभाव और संचारीभाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति मानते हैं। 
अतः रस एवं भाव का अनिवार्य एवं अविच्छिन्न सम्बन्ध है । भरतमुनि ने विस्पष्ट 
रूप से भाव को ही समस्त रसों का मूल बताया है- न भावहीनोऽस्ति रसः न 
भावो रसवजितः? | 

रस और भाव का संबन्ध 

च्छेद्य सम्बन्ध है फिर भी रसानुभूति ATS 


यद्यपि रस और भाव का अवि 
भूति से भिन्न है । इसका कारण स्पष्ट है । भावानुभूति के मूल में व्यक्तिगत रागद्वेष 
ता है भौर यह संसर्ग जब तक बना 


का लौकिक संसर्ग अनिवार्य रूप से विद्यमान रह 
रहेगा तबतक चित्त को सत्वावस्था या मुक्तावस्था असभव है । क्योंकि हृदय की 
सात्विक स्थिति में ही रसोद्रेक होता है । रस व्यक्तिगत भाव का आस्वाद नहीं 
है । जब व्यक्तिगत भाव साधारणीकृत होकर सार्वभौम एवं सर्वसामान्य हो जाते हैं 
तभी ager को रसानुभूति होती है । साधारणीङत भाव निविषय होने के कारण 
राग-ट्वेष के पार्थिव वंश से मुक्त होकर आनन्दमय हो जाता है । अतएव रसातुभूति 
के लिए भाव का माध्यम अनिवार्य एवं अपरिहाये है! 
भाव का स्वरूप 

भावमानसिक संस्कार विशेष का नाम है । नानाविध अभिनयों से सम्बद्ध 
रसों को सहूदयों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं । नाट्यशास्त्र म 
भरतमुनि ने इस प्रसंग सें तीन आनुवंश्य इललोकों को भी उद्धत किया है-इससे 
जान पड़ता है कि विभाव द्वारा आहूत अर्थ को अनुभावादि द्वारा प्रतीति योग्य 
कराने के कारण, कवि के हूदयस्थित भाव को अभिनयादि द्वारा GF का विषय 
बनाने के कारण, मोर विविध अभितयो से सबख री ST SS विविध अभितयों से सम्बन्ध रखने वाले रसों को सुवासित 


१. ना० शा०--६।३७ 
२. वही, ७।१।३ 
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या रंजित करने के कारण ये भाव कहे जाते Fl इस प्रकार भाव की तीन 
स्थितियाँ सामने आती हैं-(क) विभावद्वारा आहूत अर्थ को सहृदय की भावना 
का विषय बनाने का काम भाव का है। (ख) कवि के अन्तर्गत भाव को agad 
को प्रतीति योग्य कराने का काम भाव ही करता है (ग) नानाविध अभिनयो से 
सम्बन्धित रसानुभूति को सुवासित या रंजित करने का काम भी भाव ही करता 
है । इस प्रकार भाव कवि के चित्त में स्थित भावों को प्रतीतियोग्य बनाता है, 
विभावद्वारा आहूत अर्थ को भावनीय वनाता है और सहृदय के हृदय में वासना रूप 
से स्थित इत्यादि स्थायीभाव को भावित, वासित या रंजित करता है । भाव केवल 
पात्रों की मानसिक अवस्था ही नहीं, वल्कि कवि के हृद्गत भावों की प्रतीति के 
भी साधन हैं । अनुकार्य रामादि पात्रों की मनःस्थिति के साथ सहृदय के मनोभावों 
का सामंजस्य स्थापन और उनके अन्तःकरण में प्रसुप्त स्थायीभाव को बहुविध 
रंगों तथा वर्णोसे रंजित करके अधिक उपभोग्य वनाने के भी साधन हैं । अतएव 
जो रस का भावन कर वे भाव कहे जाते हैं । 


नाख्यरसो के आठ प्रकार तथा शान्त रस 


मूलतः भाव के अन्तर्गत स्थायी संचारी के साथ विभाव और अनुभाव भी आते 
हैं, किन्तु आगे चलकर भाव का प्रयोग सामान्यतः स्थायी और संचारी के लिए ही 
होने लगा । पृथक्‌ भावाः भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः? । अतः ये भाव दो 
ही प्रकार के होते हैं--स्थायीभाव और संचारीभाव । जो प्रशान्त सरोवर में लघु 
लौल लहरियों की भांति agadi के हृदय में उद्वुद्ध होकर क्षण में ही विलीन हो 
जाते हुँ-उसे संचारी भाव कहते हैँ?! इनकी संख्या Fata मानी गई है । किन्तु जो 
भाव अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं--अर्थात्‌ रसास्वादन के अन्तिम क्षण तक ठहरने वाले 
होते हैं और हृदय को सराबोर करने वाले होते हैं--वे स्थायी कहे जाते हैं । 
धनंजय ने इसकी तुलना समुद्र से की है--जिस प्रकार खारे समुद्र में मिलकर सभी 
वस्तुएँ नमकीन हो जाती हैं उसी प्रकार स्थायीभाव क्रे मेल से अन्यभाव भी तद्रूप 


१. ना० शा०-- 
विमावैराहृतो alsa: अनुभा वैस्तु गम्यते | 
वागंगसर्वाभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ॥७।१॥ 
वागंगमुखरागेण सत्वेनामिनयेन च। 
कबेरन्तगेतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते ॥ 
नानामिनयसंबंधान्‌ भावयन्ति रसाणिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमीभावां विशेया नांस्ययोक्‍्तृ भि: 


it 
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हो जाते हँ' । यही स्थायीभाव सभी रसों का मूलाधार है । भरतमुनि ने स्थायी- 
भाव आठ प्रकार का स्वीकार किया है । इन आठ स्थायीभावों की परिणति के 
अनुसार क्रमशः आठ नाट्य रस भी माने गये हैं--श्वंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, 
भयानक, बीभत्स और अद्भुत । आगे चलकर शान्तरस को भी नवाँ रस घोषित 
किया गया है जिसका स्थायी भाव शम माना गया है, fada: स्थायीभावो$स्ति 
शान्तोऽपि नवमो रस”: । यद्यपि धनंजय ने दशरूपक में समस्त व्यापार प्रविलय 
स्वरूप शान्त रस को अनभिनेय मानकर अभिनय प्रधान रूपको की सीमा से निकाल 
बाहर किया है,” किन्तु जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अनेक युक्तियों के आधार पर 
शान्त रस को भी श्छुंगार वीर की भांति सर्वथा अभिनेय सिद्धकर नाटकों में भी 
इसकी प्राणप्रतिष्ठा की हैं वस्तुतः नाटकों में रस की अभिनेयता या प्रधानता 
कलाकार की प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति पर ही आधारित होती है, अन्यथा उत्तरराम- 
चरित जैसे करुणरस प्रधान नाटक की रचना संभव नहीं हो सकती थी । अस्तु, 
यही नौ स्थायीभाव विभावादिकों से परिपुष्ट होकर नौ प्रकार के रसों में परिणत 
हो जाते हैं | 
रस-निष्पत्ति 

किन्तु रसदशा की प्राप्ति के पूर्वं इसका जागरित तथा उद्दीप्त होना अत्यावश्यक 
है । यह ma विभाव के द्वारा होता है । सहृदयों के हृदय में अनादिकाल से प्रसुप्त 
रत्यादि स्थायिभाव को अंकुरित एवं आस्वाद के योग्य बनाने का काम विभाव 
का है, “विभाव्यन्ते आस्वादांकुरप्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते सामाजिक रत्यादिभावा 
एभिरितिविभावा?€। स्थायीभाव के अतिरिक्त संचा रीभाव को भी जागृत करनेवाला 
यही विभाव है । स्थायीभाव को रसदशातक पहुंचाने में विभाव क बाद योगदान 
देने बाला दूसरा तत्व अनुभाव है। यह विभाव द्वारा आहृत अर्थ को भावनीय 
वनाता है और सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित रत्यादि भाव को a 
भावित एवं रंजित करता है, ये अनुभाव भ्रूविक्षेप रोमांच, स्वरभग आदि शारीरिक 
षरं के रुप में पकट होते हैं। घन ARTS TN ता के रूप में प्रकट होते हैं । इसके अतिरिक्त वे भाव 


Xo विरुद्धैरविरुद्ैवाभावैविच्छियते न यः! 
आत्ममावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥४।२४ 
$ ना० oi रतिद्दासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा बिस्मयश्चेत्ति स्थायिभावाः प्रकीतिताः॥६।१७ 
३. का० प्र०--४। 
COR शममपि केचित्पाहुः पुष्टिर्नाट्येपु नैतस्य ॥४।३५ 


५. रस० प्रथम आनन--पृष्ठ २६, नि० Glo प्रेस- १४५ 
६, साहित्यदपंण-३।३२ पृष्ठ ८९ 
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को उपचित करने के उद्देश्य से कुछ कालतक संचरण कर लीन हो जाते हैं उसै 
संचारीभाव कहा जाता है। इस प्रकार यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 
मूल स्थायीभाव को रस दशातक पहुँचाने में सहायक होते हैं। इन्हीं तीनों का 
स्थायीभाव से संयोग होने पर रस की सम्यक्‌ निष्पत्ति होती है । “ विभावानुभाव- 
संचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:” यह भरतमुनि का प्रसिद्ध रससूत्र है। इस रस सूत्र में 
प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति इन दो पदों” की कोई स्पष्ट ब्याख्या भरत के नाट्यशास्त्र 
में नही मिलती । अतः आगे चलकर विभिन्न आचार्यो ने इन दो पदों की व्याख्या 
विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत की हे । परिणामतः रस निष्पत्ति प्रकार में कई 
सिद्धान्त प्रतिष्ठित हो गये । इनमें भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिः 
वाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद का सिद्धान्त 
विशेष महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं । भारतीय रससिद्धान्त के ये चार गौरवस्तम्भ्न 
हँ । किन्तु दुर्भाग्य से आज लोल्लट, शंकुक एवं भट्टनायक की मूल कृतियाँ aga- 
लब्ध हैं। इनका संक्षिप्त एवं छिटफुट उल्लेख हमें अभिनवगुप्त की अभिनव 
भारती, ध्वच्यालोक-लोचन, मम्मट के काव्यप्रकाश तथा जगन्नाथ के रस गंगाधर 
में मिलता है। इन चार रससिद्धान्तो में अभिनव का अभिव्यक्तिवाद का सिद्धान्त 
ही आज साहित्य संसार में अधिक पूज्य है । 


अभिब्यक्तिवाद्‌ 


अभिव्यक्तिवाद के अनुसार मनुष्य जन्मजन्मान्तरों में भी जिन भावों का 
अनुभव करता है वे संस्कार रूप से उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं । किन्तु इस 
रूप में उन भावों का अनुभव मनुष्य को नहीं होता है क्योंकि आत्मा के ऊपर 
अविद्या का आवरण पड़ा रहता है । अतः नाट्यकाव्य-दर्शन श्रवणं काल में 
निपुणनटों के चतुविध अभिनयों के द्वारा विभावादिकों के प्रदशन से अविद्या का 
“आवरण हट जाता है और वे परम्परागत अनुभूति मूलक संस्कार साधारणीकृत 
होकर आत्मा के चेतन्यालोक में अभिव्यक्त हो जाते हैं? । इस आत्म प्रकाश में 
परम्परागत अनुमूतियों की अभिव्यक्ति रसानुभूति कहलाती है । इस प्रकार 
परम्परागत संस्कार स्वरूप स्थायीभाव और आत्म-चेतन्य के संयोग से अलौकिक 
रस की निष्पत्ति होती है जो लोकोत्तर एवं ्रह्मास्वाद सहोदर होता है। अभिनव 
का यह रससिद्धान्त काव्यानन्द मात्र के मूल में स्थित व्यंजना के सामान्य सिद्धान्त 
पर आधारित है । काव्य के अनुशीलन एवं नाटकीय भभितयों के प्रेक्षण से उद्‌ 
बुद्ध रत्यादि सनातन भाव साधारणीकृत होकर विलक्षण एवं eS पिष नं rar ही याते हो जाते 


१. ना० शा०-षष्ठ अध्याय--१० ७१ | 
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हैं। इसमें स्वगतत्व का अनिवायंतः अभाव रहता है, इसका वैशिष्ट्य स्वतिरपेक्ष 


आनन्द है जो लौकिक दंश से संथा मुक्त एवं अलौकिक होता है । यद्यपि विभावा- 


दिकों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती अवश्य है किन्तु रसानुभूति के समय 
विभावादिकों की पृथक अनुभूति नहीं होती-वह इसके पृथक्‌ आस्वाद से सर्वथा 


भिन्न एवं विलक्षण होता है । रस की इसी विशेषता के कारण काव्य में वीभत्स, 
करुण, भयानक आदि रसो का समावेश किया गया है। यद्यपि वास्तविक जीवन 
जगत्‌ में जुगुप्सा, भय, शोक आदि भाव किसी भी तरह आनन्ददायक नहीं होते, 
किन्तु काव्य में ये ही भाव साधारणीकृत रूप में संप्रेक्षित होने पर अलौकिक आनन्द 
की अनुभूति कराते हैं । इसलिए रस को अनिर्वचनीय और लोकोत्तर तथा ब्रह्मास्वाद 
सहोदर कहा जाता है । इस प्रकार अभिनव के रस विवेचन की मौलिक उपलब्धि 
रस की समष्टिगत योजना तथा व्यंजना व्यापार की अपुर्व कल्पना है । 


ba अंगी A 
नाटक मे अंगीरस की समीक्षा 


जहाँ तक नाटकीय रसों का प्रश्न है, नाटक में प्रायः सभी रसों की योजना 
की जा सकती है । नाटक में आधिकारिक इतिवृत्त के अंगीरस के रूप में यद्यपि 
श्रृंगार और वीर रस को ही शास्त्रीय एवं व्यावहारिक मान्यता प्राप्त है, फिर भी 
यह कोई सार्वत्रिक नियम नहीं प्रतीत होता है--कदाचित्‌ नाटकीय परम्परा को 
देखकर ही विश्वनाथ ने ऐसी घोषणा की है । घनंजय ने दशरूपक में केवल शान्तरस 
को ही अनभिनेय मानकर प्रतिषेध किया है । इससे सूचित होता है कि धनंजय के 
अनुसार केवल शान्तरस को छोड़कर शेष सभी रस अंगीरस के रूप में भी संघटित 


किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त रसगंगाधरकार ने तो शान्त रस को भी 


सर्वथा अन्य रसों की भाँति अभिनेय मानकर अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
समर्थ तकं प्रस्तुत किया है । उदाहरणस्वरूप प्रबोधचन्द्रोदय में शा तथा 
उत्तररामचरितम में करुण रस को अंगीरस के रूप में निःसंकोच भाव से प्रतिष्ठित 
किया गया है | अस्तु, नाटक में अंगीरस की प्रतिष्ठा नाटककार की ae एवं 

जहाँ तक गौण रसों का प्रश्‍न है, नाटक में सभी 


व्युत्पत्ति पर निर्भर करती है । ln 
रस अंग रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं | हाँ, उपसहार में मुख्य रूप से अद्भुत 


रस की योजना आवश्यक मानी गयी है । कदाचित्‌ पाठकों की कुतूहलवृत्ति की 
शक ee ae काजी डा i 


a Sel 33 अदरक 


१, सा० द०-- एक एव भवेदंगी BAT वीर एव वा | 

अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निवेहृणे$दभुतः ६। १० 
R. दश०-- शममपि केचित्प्राहुः पुष्टिनाटयेषु नैतस्य ४।३५ 
३. रसगंगाधर-- प्रथमानन-पृष्ठ १६-नि० सा प्रेस १९४७ 
४. दशु०-- अंगमन्येरसाः सर्वे कुर्या न्निवंइ्णेऽद सुतम्‌ RRR 
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रक्षा तथा कथानक की जटिलता को सुलझाने के लिए नाटकान्त में किसी अलौकिक 
दृश्य की कल्पना सुविधाजनक होती है-इसलिए प्रायः सभी नाटककारों ने fadam 
सन्धि में अनिवायेतः अद्भूत रस का समावेश किया है । इसके अतिरिक्त नाटक में 
अधिक रसों का समावेश अंगाँगिभाव से ही किया जाता है। नाटक में एक से 
अधिक रसों के स्वतन्त्र विकास से नाटक की एकान्विति खंडित हो जा सकती है 
तथा नाटकीय व्यापार भी कई असवद्ध खण्डों में छिन्न-भिन्न हो सकते हैं = इसलिए 
अंगीरस के स्वाभाविक विकास को सदा ध्यान में रखकर ही अंगभूत रसों की 
कलात्मक योजना की गयी है--जो निस्सन्देह भारतीय सौन्दर्य चेतना की महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि मानी जा सकती है । 
भवभूति को रस-क्षमता 

भारतीय रससिद्धान्त की इस शास्त्रीय पृष्ठभूमि में उत्तरचरित में भवभूति 
की रसात्मक क्षमता एवं वेशिष्ट्य का नाटकीय मूल्यांकन प्रस्तुत करना यहाँ 
अभिप्रेत है । काव्य या नाटक में साथान्यतः रस की सम्यक्‌ निष्पत्ति एवं उसकी 
समर्थ अभिव्यक्ति के लिए कवि में भावानुभूति की स्वच्छता, गम्भीरता एवं तीव्रता 
के साथ अभिव्यक्ति की सशक्तता भी अनिवार्य मानी जाती है। राजशेखर ने इसे 
ही कवि की कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभा की संज्ञा प्रदान की है) । साधारणतः 
जो कवि जीवन की गहराई में जितना ही अधिक निमग्न होगा, उसका अन्तजेगत्‌ 
उतना ही संवेदनशील एवं भावंप्रवण होगा। कवि के हृद्गत भाव ही समर्थ 
शब्दावलियों के द्वारा अभिव्यक्तं होकर काव्य नाटक में निबद्ध होते हें । नीरस 
हृदय से सरस वाणी का उद्रेक नहीं हो सकता । भवभूति जीवन भौर साहित्य में 
पूर्णतः दीक्षित थे। उनका भावजगत्‌ जितना ही सान्द्र एवं तरल है उसकी 
अभिव्यक्ति उतनी ही सशक्त, उज्वेस्विल एवं हृदयग्राही है । कदाचित्‌ विशाखदत्त 
को छोड़कर सामान्यतः कालिदासोत्तरकालिन सस्कृत नाटककारों waqa एवं 
कलापक्ष में कोई संतुलन नहीं दीख पड़ता--किम्तु भवभूति के महाप्राण व्यक्तित्व 
एवं महाकवित्व का वँशिष्ट्य उनके कलापक्ष एवं भावपक्ष के सहज संतुलन में 
निहित है । जैसा ही उनका भावपक्ष विराट्‌ एवं गम्भीर है, सान्द्र एवं तरल है, 
उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास तदनुभावी शब्दों का भंडार भी वेसा ही 
विपुल एवं समृद्ध दिखाई देता है! चाहे करुण हो या शृंगार, बीभत्स हो या 
eh बीर हो या SEN सभी रसरूपों की सम्यक सृष्टि के लिए भवभूति के 
पास चित्रात्म गो 
Sef की भाषा एवं शैली का विलेन आगे तका ओत विद्यमान है! 

न ND an th न्व रूप से किया जायगा । 
१. का० मौ०। FN रपट 
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अंगोरस का विवेचन 


साधारणतः कोई कवि या नाटककार किसी एक ही रस के क्षेत्र में सिद्धहस्त 
दिखाई देते हैं । स्वयं महाकवि कालिदास भी मूलतः श्यृंगाररस के अतिरिक्त किन्हीं 
अन्य रसों की स्वतन्त्र निष्पत्ति में पूर्ण समर्थ नहीं हो सके, किन्तु भवभूति ते 
वस्तु एवं भाव के अनुरूप ही Ao Fo में वीररस, मा० मा० शृंगार रस दा Zo 
qo में करुण रस की सर्वसमर्थ एवं अपूर्व योजना प्रस्तुत की है । जहां तक संस्क्रत 
नाटकों में अंगीरस का प्रश्न है, उसमें केवल श्रृंगार एवं वीर रस को ही शास्त्रीय 
एवं व्यावहारिक मान्यता प्राप्त है) । भास से लेकर भवभूति तक विना किसी 
अपवाद के प्रायः सभी मान्यवदान्य कलाकारों ने अपनी नाट्यकृतियों में श्रृंगार 
अथवा वीर रस को ही अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित किया है । स्वयं भवभति ने भी 
अपनी दो नाव्यक्ृतियों में क्रमशः वीर एवं WATT का सफल प्रयोग कर इस परम्परा 
का अनुवर्त्तन किया है । किन्तु उ० च० में भवभूति ने शास्त्र एवं परम्परा के विरुद्ध 
करुण रस को अंगीरस के रूप में प्रतिष्टित कर अपने साहित्यिक सत्साहस का 
परिचय दिया है । संस्कृत नाट्य साहित्य की विशाल परम्परा में भवभूति का यह 
विलक्षण भाववादी दृष्टिकोण निश्चय ही आज तक साहित्यिक विवाद का एक मनो- 
रंजक विषय बना हुआ है । यों प्रायः सभी समालोचकों ने उ० च० में करुण रस 
को ही अंगीरस मानकर भवभूति को करुणरस का महान्‌ उद्गाता उद्घो पित 
किया है । 'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते आदि शिष्ट वाक्य प्राचीन आलोचना सिन्धु 
से निकले उज्ज्वल रत्न हैं। किन्तु कुछ लक्षणैकचक्षु परम्परावादी आलोचकों ने 
यहाँ करुणविप्रलम्भ को अंगीरस सिद्ध करने का भी व्यथे प्रयास किया हूँ । 
उ० qo में करुण विप्रलम्भ को अंगीरस मानने वाले समालोचकों के व्याख्यान का 
सार संक्षेप यह है कि इसकी आधिकारिक कथावस्तु में गम्भीर एवं व्यापक 
विप्रयोग के बाद नाटक के अन्त में नायक और नायिका का पु्नामलन हो जाता है, 
| अतः इसे विप्रलम्भ मानना ही न्यायोचित है । जिस प्रकार शाकुन्तल एवं मेघदूत 
की कथा में प्रेमी और प्रेमिका के दुःसह वियोग के बाद पुनर्मिलन हो जाने के कारण 
विप्रलम्भ को अंगीरस के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उ० च० | 
में भी नायक और नायिका के सुदीधे वियोग के बाद पुनमिलन हो जाने के कारण | 
विप्रलम्भ को ही अंगीरस मानना उचित प्रतीत होता है । pe इसके नि 
करुण रस की कथा दुःखात्त होती है, इसमें नायक और नायिका के SoG क 
_आशा एवं आकांक्षा का सक्या उच्छेद OS E एवं आकांक्षा का सर्वथा उच्छेद हो जाता है । अतएव यह अभावात्मक, 
१. सा द० एक एवं भवेदंगी Ame वीर एव AVE 


i शुक्ल-साहि त्य मण्डार,, 
ae मिका--टीकाकार-ब्षानन्द छु 
२. द्रष्ट्य-ढत्तररामचरितम्‌ की भू. सुभाष बाजार, मेरठ १°६३ 
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निरपेक्ष एवं निरवधि माना जाता है" | यद्यपि विप्रलम्भ में भी करुण रस की तरह 
वेदना एवं अनुभूति का, आवेग एवं विकलता का तीव्र दंश समान रूप से विद्यमान 
रहता है, फिरभी विप्रलम्भ का अन्तिम स्वरूप सुखद एवं उल्लासपूर्ण होता है, 
जबकि करुण ठीक इसके विपरीत शोक पयेवसाग्री होता है । उ० च० की आघि- 
कारिक कथावस्तु में सुदोधे वियोग के बाद पुनः नाटक के अन्त में नायक और 
नायिका का उत्सवपूर्ण मिलन दिखाई देता है, अतः यहाँ विप्रलम्भ को अंगीरस 
मानने में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त उ० च० 
में विप्रलम्भ को अंगीरस मान लेने से शास्त्र एवं परम्परा का निर्वाह भी आसानी 
से संभव हो जाता है। भवभूति ने उ० चण के पूर्व म० Fo तथा मा० मा० में 
क्रमशः वीर एवं श्यृंगार को अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठितकर शास्त्र एवं परम्परा का 
परिपालन किया है, फिर उ० च० जैसी श्रेष्ठ नाट्यक्कति में नाटककार को शास्त्र 
एवं परम्परा के विरुद्ध करुण रस को अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित करने का कोई 
प्रबल कारण भी नहीं दिखाई देता, अतः शास्त्र एवं परम्परा के अनुसार To Fo 
में विप्रलम्भ को ही अंगीरस मानना समीचीन होगा । 


करुण एवं विप्रलम्भ करुण 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि Go च० में अंगीरस 
के निर्णय में समालोचको के दो भिन्न पक्ष हैं। जहाँ एक पक्ष शास्त्र एव परम्परा 
की दुहाई देकर “विप्रलम्भ” को अंगीरस सिद्ध करता है, वहाँ दूसरा पक्ष शास्त्र 
एवं परम्परा के आधार पर उतनी ही निष्ठा एवं सहानुभूति के साथ “करुण” को 
अंगीरम स्वीकार करता है। अतः यहाँ विचारणीय है कि वस्तुतः उ० च० का 
अंगीरस क्या है--करुण अथवा करुण विप्रलम्भ? इसे शास्त्रीय सिद्धान्त तथा 
सहृदय हृदय की स्वीकृति के आधार पर समझना समीचीन होगा । 


करुण विप्रलम्भ की शास्त्रीय समीक्षा 


\ 
हाँ तक करुण एवं विप्रलम्भ की मुल प्रकृति का प्रश्न है, निसन्देह दोनों एक 
दूसरे से प्रकृति एब प्रभाव में भिन्न हैं । आचार्य भरत ने करुण रस को शोक नामक 
स्थायीभाव से समुद्भूत माना है और विप्रलम्भ जो sparc का ही अन्यतम रूप है 


१. करुणस्तु शापक्लेशविनिपातनेष्टजनविप्रयोगविमवना शवधबन्धनसमुस्थो निरपेक्षमाव gTa 


चिन्तासमुत्यः | सापेक्षभावो विप्रछम्मक्कतः । एवमन्यः करुणः, अन्यश्च विप्रलम्भः ॥ 


ना० शा०-षष्ठ अध्याय, १० ७१ 
'२. शोकस्थायितयाभिन्नो विप्रछम्मादयं ca: | ५ 


विप्रछम्भे रतिः स्थायौ पुनः सम्मोगहेतुकः ॥--सा० go ३।२२ 2 
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उसे रति संभूत स्वीकार किया है । साहित्यदर्पणकार के अनुसार अभीष्ट वस्तु का 
ताश तथा अनिष्ट की प्राप्ति आदि के कारण समुद्भूत चित्त की विकलता ही 
शोक है और मनोनुकूल अर्थ के प्रति सहृदय की रागात्मक आसक्ति तथा प्रेमाद्रेता 
रति कहलाती g भरतमुनि श्रृंगार का दो भेद मानते हैं--संभोग ओर विप्रलम्भ?। 
इसमें श्रृंगार का संभोगात्मक रूप दो परस्पर आसक्त हूदयों के रागात्मक सम्बन्ध 
पर आधारित होने के कारण सापेक्ष एवं भावात्मक होता है। इसमें आह्वाद, 
शान्ति और तृप्ति के भाव निरन्तर तरंगित होते रहते हैं। अतः शोक के साथ 
संभोगात्मक रति का सामंजस्य नहीं हो सकता । अवश्य ही विप्रलम्भ की कुछ 
दारुण अवस्थाएँ हैं जिसमें वेदना एवं विरह का ऐसा उच्छ्वासित रूप प्रकट होता 
है, जिसमें रति और शोक की अन्‍्तःप्रकृति मिलती-जुलती-सी प्रतीत होती है । और 
वहाँ दोनों के भोग का सीमानिर्धारण कुछ कठिन-सा हो जाता है। विश्वनाथ ने 
साहित्यदर्पण में विप्रलम्भ की चार दशाओं का निरूपण किया द्वै पूवे रागात्मक, 
मानात्मक, प्रवासात्मक ओर करुणात्मकः । इनमें प्रेमी हृदय का अन्तजेलन 
विरहोच्छ्वास एवं वेदना का आवेग जितना करुण विप्रलम्भ में उद्दीस एवं प्रखर 
हो पाता है उतना ही विप्रलम्भ के अन्य भेदों में नहीं | करुण विप्रलम्भ श्रृंगार 
का वह रूप है जिसमें प्रेमी अथवा प्रेमिका के वियुक्त होते पर अथवा दिवंगत हो 
जाने पर भी पुनरुज्जीवित हो सकने की दशा में, जीवित बचे दूसरे हृदय के शोक 
संवलित रतिभाव की अभिव्यक्ति होती है? । साहित्यदर्षणकार ने करुण तथा 
करुणविप्रलम्भ के भेदकतत्त्वों में दोनों के मूल स्थायीभाव bs ही स्वीकार किया 
ह । किन्तु यह प्लेद-निरूपण अत्यन्त स्थूल एवं अस्पष्ट है । हु क्योंकि दोनों के स्वरूप 
एवं प्रभाव में इतनी समता प्रतीत होती है कि सहसा दोन यो पल निकाल सकना 
कठिन हो जाता है । यदि केवल कथा के अन्त में प्रेमी और 247. pea 
को ही विप्रलम्भ का निर्णायकतत्त्व मान लिया जाय, तो भी गुत्थी पूरी तरह 


/सुलझ नही पाती Sega में विरही पक मो में विरही यक्ष और यक्षिणी का पुनमिलन नहीं हो पाया 
R ` ` a a 


१. (क) अध करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रमवः-- ना या? TR 
(ख) तत्र श्वंगारो नाम रतिस्थायिभावप्रमवः-ना० या” हन. हत 
२. (क) श्षटनाशादिसिश्वेतों वैकलव्यं शोकशब्दभाक्‌सा० i, gece 
(ख) रतिर्मनोऽनुकूरेऽथें मनसः प्रवणायितम्‌-सा० द° us a s 
३. तस्य द्वे अधिष्ठाने सम्मोगो विप्रलम्भश्च-- ना? शा? x m 
सस पूवैरागमानप्रवासकरुणात्मकथुरषा ar न 
५. सा० द०--यूनोरेकतर स्मिन्‌ हृगतवतिळोकान्तर qa ee 
विमनायते यदैकस्ततो सबेतकरुणविश्रक | 3 
६. बी, शोकस्थायितया भिन्नो विप्रहम्भादियं रसः pra 
बिप्रछम्मै रतिः स्थायी पुनः सम्भोगहेतुकः 
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है, फिर भी युगों से सहृदय सुधीजन उसे विप्रलम्भ श्रृंगार का चरम निदशेन 
मानते रहे हैं। ठीक इसके विपरीत भवभूति के उ० च० में गम्भीर विपत्ति के बाद 
राम और सीता का पुनर्मिलन प्रदर्शित किया गया हे किन्तु सदियों से सहृदय 
सुधीजन इसे करुण रस का ही उज्वल निदर्शन मानते आये हैं । “कारुण्य भवभूति 
रेव तनुते' उत्तरे रामचरिते भवभृतिविशिष्यते' आदि प्राचीन आभाणकों का स्पष्ट 
संकेत इसी तथ्य की ओर है। स्वयं भवभूति का अभिमत भी करुण रस के ही 
पक्ष में प्रतीत होता है! । अतः वियोग के वाद कथा के अन्त में प्रेमी और प्रेमिका 
के पुर्नामलन सिद्धान्त को करुण एवं विप्रलम्भ का भेदक अथवा नियामक तत्त्व नहीं 
माना जा सकता । 
करुण पव विप्रलम्भ का भेद 

भरतमुनि ने भी नाट्यशास्त्र में करुण एवं विप्रलम्भ के साम्य और वैषम्य का 
प्रश्‍न उठाया है ‘aaa रतिप्रभवः are: कथमस्य करुणाश्रयिणो भावाः भवन्ति ? 
और अन्त में करुण को निरपेक्ष भाव तथा 'विप्रलम्भ को 'सापेक्ष भाव! घोषित 
कर दोनों में मौलिक अन्तर सिद्ध किया है 'करुणस्तु निरपेक्षभावः सोपेक्षभावी 
विप्रलम्भकृतः, एवमन्यः करुणः, अन्यश्च विप्रलम्भः२ | “किन्तु भरतमुनि के ये 
सापेक्ष एवं “निरपेक्ष' शब्द भी व्याख्या सापेक्ष प्रतीत होते हैं। अभिनवगुप्त ने 
अभिनवभारती में विप्रलम्भ के इस सापेक्ष भाव का तात्पर्य आशान्वित रति' 
स्वीकार किया है। उनके अनुसार बिरह की दुःसह स्थिति में भी प्रेमी अथवा 
प्रेमिका एक दूसरे से मिलने की आशा एवं उत्कण्ठाभाव को संजोये रहता है। 


` 


किन्तु करुण के “निरपेक्षमाव' में पुनमिलन की आशालता सवेथा छिन्न हो 
जाती है? । 
रसगंगाधर, भरतमुनि तथा भवभूति का अभिमत 
इस प्रसंग में कदाचित्‌ रसगंगाधरकार की दृष्टि कुछ अधिक साक और सुलझी 
हुई प्रतीत होती है। इनके अनुसार वियोग की स्थिति में जब प्रेमी अथवा प्रेमिका 


१. उ० च०-- तमसा--भहो संविधानकम्‌-- 
एकोरसः करुण एव निमित्तमेदादू 
भिन्नः पृथक्पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवत्तंबुदूबुद्तरंगमयान्‌ विकाराः 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तश्समस्तम्‌ | ३।४७ 
सूत्रवारः भगवान्‌ भूतार्थवादी प्राचेतसः 
भिरापेणचक्षुपा समुदूवीक्ष्य पावनं aama करुणादूसुत 
बादवधातव्यम्‌--सप्तम अंक--१० ४८२ 
२. ना० शा०--षष्ठाध्याय--पृष्ठ ७३ 


स्थावरजंगमं जगदाज्ञापयति--यदिदमस्मा- 
रसं च किचिदुपनिवद्धम्‌ । तत्र काव्यगौर- 


३. बि० अ० भा०-ृष्ठ ५६५ 
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एक दूसरे को जीवित समझकर विरह विकल होता है तो उस विरह वेदना से 
रतिभाव परिपुष्ट होकर विप्रलम्भ को आस्या ग्रहण करता है । किन्तु वियोग की 
gag स्थिति में जब नायक अथवा नायिका किसी एक को मृत समझकर विलाप- 
प्रलाप करता है तो वहाँ उसकी वेदना से शोक भाव ही संवलित होकर करुणरस 
में परिणत हो जाता है-- स्त्री पुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वेवलव्य- 
पोषितायाः रतेरेव प्राधान्याच्छुङ्गारो विप्रलम्भाख्यों रसः । मृतत्व ज्ञानदशायांतु 
रतिपोषितस्य वैकलव्यस्येति करुण एव । इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि 
विप्रलम्भ श्रृंगार के लिए आश्रय में आलम्बन के जीवित रहने कः विवोध अनिवार्य 
है और करुण के लिए आश्रय में आलम्वत की दिवंगतदशा का ज्ञान आवश्यक 
है। भरतमुनि के सापेक्ष एवं निरपेक्ष भाव का आशय भी कदाचित्‌ पं० राजजगन्नाय 
के जीवितत्व' एवं qaa ज्ञान दशा से ही सम्बन्धित प्रतीत होता है । वियोग 
की दुःसह स्थिति में प्रेमी अपनी प्रेमिका को जीवित समझकर ही आशा का मिलन- 
संगीत गुनगुनाता रहता है, किन्तु करुण की स्थिति में आलम्बन के अभाव में आशा 
का यह तन्तु टूट जातां है और निराशा के तमोराज्य में वेदना घनीभूत होकर 
बरसने लगती हे । 

मेघदूत में विरही यक्ष को यह विश्वास है कि विरहव्योम के उस पार उसकी 
यक्षिणी किसी तरह अवश्य जी रही है । इसलिए उसके विरहोच्छवासों में 
पुनमिलन की आशा का विरह-संगीत लहराता रहता है। यही आशा-बन्धन उसे 
विपत्ति के तूफानों में भी जीवनवुन्त से गिरने नहीं देता' । अतएव उसके विरह 
भाव रति के परिपोषक होकर विप्रलम्भ की तिष्पत्ति में योगदान देते gl कथा 
के अन्त में पुनः यक्ष और यक्षिणी का मिलन हुआ या नहीं यह सर्वथा गोण तत्व 
है। महाकवि कालिदास ने भी कदाचित्‌ इसे गौण एवं महत्त्वीन समझकर यक्ष 
भोर यक्षिणी के मिलन दृश्य से पूवं ही कथा का व्यथापूर्ण अन्त कर दिया हैं | 
ठीक इसके विपरीत कुमारसंभव में मदन दहन के बाद शिव की अहैतुकी कृपा से 
रति का मदन से gafar भी संघटित होता है, किन्तु इससे क्या कोई ल 
कुमारसंभव के रति-विलाप को विप्रलम्भ श्रृंगार कहने का ठुःसाहस करेगा ! 
इसका भी मूल रहस्य यही है कि रति कामदेव को दिवंगत जानकर ही विलाप 
करती है, इसलिए उसकी विरहःवेदना में स्थायिशोक भाव का मार्मिक दंश 
बिद्यमान है, उसके भावोच्छ्वासों में करुणा का अपारपारावार लहु ता 
आता है। जहाँ आलम्बन ही नहीं, वहाँ किस आधार पर प SS नहीं, वहाँ किस आधार पर रति अंकुरित होगी * 
१. रस गंगाधर--प्रथमानन- पृष्ठ ३९ 
२. पृ्वेमेघ-- आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशोह्मंगन।नाम्‌ 

gank प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि | 
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अतएव सिर्फ पुनमिलन सिद्धान्त के आधार पर करुण को विप्रलम्भ सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । अस्तु, 
उ० च० का अंगीरस-करुण 

करुण एवं विप्रलम्भ के इस मौलिक विभेद को भलीभाँति हृदयगम कर लेने 
के बाद भवभूति के उ० च० में अंगीरस का परीक्षण समीचीन होगा । उपरोक्त 
समीक्षा सिद्धान्त के आधार पर उ० च० का मूलभाव शोक तथा अंगीरस करुण 
ही सिद्ध होता है। नाटक में प्रारम्भ से अन्ततक राम को सीता के दिवंगत होने 
का ज्ञान तथा दृढ़ विश्वास सदा बना रहता है । समस्त नाटकीय इतिवृत्त में तीन 
बार और तीन जगह राम :सीता के साथ दिखाई देते हैं । प्रथम अंक में अयोध्या 
के राजभवन में, तृतीय अंक में पंचवटी के पूर्वानुभूत प्रदेशों में और अन्तिमवार 
ag वाल्मीकि के आश्रम में गंगा के पावन तट पर । किन्तु नाटक के प्रथम अंक 
में ही जो शोक का बीज निक्षिप्त किया जाता वह सप्तक अंक तक निरवच्छिल 
रूप से विकसित होता दिखाई देता है । प्रारम्भ में राम और सीता के अल्पकालिक 
संयोग के जो मधुर चित्र खींचे गये हैं, उनका वास्तविक महत्त्व भी आसन्न एवं 
दीर्घकालीन वियोग की सम्पुष्टि में ही निहित है । जैसे विप्रलम्भ के बाद संयोग 
श्रृद्धार की महिमा द्विगुण हो जाती है,' उसी प्रकार संयोग श्रृङ्गार की मधुर 
पृष्ठभूमि में करुण का शोक भाव भी अत्यधिक घनीभूत एवं करुणाद्र हो जाता है। 
इसीलिए भवभूति ने राम और सीता के आसन्न वियोग को अत्यधिक उद्दीप्त एवं 
घनीभूत बनाने के लिए पहले उनके श्वङ्गारिक जीवन का रागात्मक चित्र प्रस्तुत 
किया है। नाटक के प्रथम अंक में ही सीता निर्वासन के समय राम को सीता के 
जीवन नाश का पूर्ण विश्वास हो जाता है, इसलिए वे अपने को नृशंस, दुरात्मा, 
कृतघ्न आदि अभिधानों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई कसाई किसी 
पालतू पक्षी को बचपन से पाल-पोस कर भी अचानक मार डालता है, उसी प्रकार 
बचपन से पाली हुई तथा जीवन भर सुख-दुःख में संग-संग डोलने वाली इस 
प्राणप्रिया को आज मैं छल से मृत्यु के मुंह में झोंक रहा हूँ" इसके बाद सोयी हुई 
सीता के चरणों में सिर टेककर राम उन्हें अन्तिम विदाई देते हैं। लो--राम के 
शिर में तुम्हारे चरणों का यह अन्तिम स्पर्शे 2° । 


१. ajo द०--न विना विप्रलम्मेन सम्भोगः पुष्टिमउनुते । 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते ॥ उद्धरण--प० १९४ 
२ go च०- शेशवास्प्रभृति पोषितां प्रियां सौहृदादपृथगाश्रयामिमाम्‌ । 
paar परिददामि seat शोनिके गृइशकुन्तिकामिव ॥ १।४५ 
१. वही, प्रथम झंक-- 
(सीतायाः पादो शिरसि कृत्वा) अयं पड्चिमस्ते रामशिरसि पादपंकजस्पश: | पृष्ठ ? १६. 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इसके pss fe में पुनः बारह वर्ष के बाद राम और सीता दोनों एक 
ang दिखाई देते हैं किन्तु यह छायामिलन है जो aia एकांगी और अभावात्मक 
है। यहाँ छाया सीता राम को प्रत्यक्ष देखती अवश्य है किस्तु राम को सीता के 
पाथिव अस्तित्व का कुछ भी वोध नहीं हो पाता । पंचवटो के पूर्वानुभूत प्रदेशों में 
राम सीता कें आत्यन्तिक वियोग भावना से सिहर-सिहर उठते हैं। यहाँ राम की 
सीता भावना aagi SIT स्मृति के रूप में ढल चुकी है इसलिए राम की विरह 
बेदना का aaraa यहाँ स्मृत सीता है, पार्थिव एवं प्रत्यक्ष सीता नहीं । वहाँ के 
पेड-पौधे तथा जीव-जन्तु जो उनके अतीत वन जीवन के सखा-सहचर हैं--वे उद्दीपन 
विभाव हैं, अन्तर्जलत तत आँसू तथा विविध भावोच्छ्वास आदि अनुभाव हैं तथा 
चिन्ता, ग्लानि, मोह आदि संचा रिभाव हैं जो स्थायी शोक से मिलकर करुण की 
निष्पत्ति में पूरा योगदान देते हैं । 
यद्यपि मूच्छितावस्था में राम को दो बार सीता के स्तिग्ध कर स्पर्श का 
सौभाग्य भी प्राप्त होता है, जिससे राम के अवचेतन मातस में सीता की लौकिक 
स्थिति का हल्का-सा धूमिल वोध भी होता है, किन्तु उनके चेतन मन में सीता के 
दिवंगत होने का भाव इतना प्रवल एवं दृढ़ है कि दोनों ही बार उसे वे भ्रम एवं 
मानसिक विकार समझकर विवश भाव से संतोष कर लेते हैं' । इस प्रकार समस्त 
तृतीय अंक में राम का यह विश्वास कई वार और कई eit में प्रकट हुआ है ! 
जब वासन्ती राम को धैये धारण के लिए कहती है तो राम के शोकोद्गारों में 
सीता विनाश की शाश्वत्‌ चेतना प्रज्वलित हो उठती है। वे कहते है कि आज 
सीता से शून्य इस संसार को बारह वर्ष हो गया, अव तो उसका नाम शेष भी कहीं 
सुनाई नहीं देता- फिर भी वया रल जीवित नहीं है ? इसी प्रकार ष्ठ अंक में 
भी लव-कुश की मुखाकृति में सीता की मुखच्छवि को आंककर राप कुछ देर के 
fag उनके सीतापुत्र की मधुरकल्पता में खो जाते हैं, किन्तु कुछ ही क्षण बाद लवः | 
कुश के तटस्थ आलाप से वे पुनः अपने पूर्वे विश्वास पर लौट जाते हैं और न्न | 
` से अपने 'कलत्र व्युपरम' की चर्चा करने लगते eet सीता के कर स्पश तथा | 
१, (क) रामः--अथवा कुतः प्रियतमा ¦ नूनं संकस्पाभ्यासपाटबोपादान एसः अमो रामभद्रस्य | 


तृतीय भंक-ए४ २२० i 
(ख) रामः--व्यक्तं नास्त्येव । कथमन्या वासन्त्यपि न पश्येत्‌ १ अपिखछ स्वप्न उव स्यात्‌ १ 


न चापि सुप्तः ! कृतो रामस्य निद्रा! सवंथापि स एवेषः मगबाननेकवारपरि कड्पितो 


विप्रलम्मः पुनः पुनरनुबध्नाति माम्‌। --उ० च०, पृष्ठ २७९ 
È देव्या शून्यस्य जगतो दादशः परिवत्सरः | 


fi 2 ४१३ 
प्रणष्टिमव नामापि न च रामो न जीवति १ 
३. रामः (स्वगतम्‌ ) अये, तटस्थ आलाप: | कृतं प्रश्नेन । guga | को यमाकस्मि- 


कस्ते संप्लवाधिकारः ? एवं निभिन्नहृदयविगः नेपियर स्मि ) 
मवतु तावदन्तरयामि | --षष्ठ अंक, १० ४६ 
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१५० भँवभूति के उत्तररामच सम शी समीक्षा 

लवकुश की सीता सदृश रूपाकृति से राम के अवचेतन मन में सीता की पाथिव 
स्थिति की धूमिल रेखाएँ उगती अवश्य हैं, किन्तु प्रत्यक्षतः विश्वास की गहराई में 
अंततक उनकी निरपेक्ष निराशा बनी ही रहती हैं। भवभूति का नाटककार प्रारम्भ 
से ही राम के इस प्रबल नैराश्य भाव को अक्षुण्ण एवं अविच्छिन्न रखने में सदा 
सचेष्ट दीखता है । कदाचित्‌ उन्हें यह भय है कि अगर राम की निराशा आशा में 
परिणत हो जायगी तो नाटक का अन्त कौतुहल पूर्ण एवं स्वाभाविक नहीं हो 
पायगा । इसलिए राम के प्रबल नेराश्य भाव की रक्षा के लिए भवभूति का 
नाटककार सदा प्रयत्नशील एवं सतत जागरुक दिखाई देता है । 


> 


नाटक के मूल शोकभाव की सम्यक्‌ परिणति के लिए भवभूति ने राम के 
अतिरिक्त उनके सभी सगे सम्बन्धियों में भी इस प्रबल नैराइयभाव का समान रूप से 
संपोषण किया है । कोशल्या, जनक, वशिष्ठ तथा सुमन्त्र आदि गुरुजनों में भी सीता 
के दिवंगत होने का विश्वास पूर्णरूपेण दृढ़ हो चुका है। सीता के आत्यन्तिक 
विरहभाव से ये गुरुजन खिन्न एवं परितप्त ही नहीं होते, बल्कि उसके पुनर्भिलन 
को असंभव जानकर पूर्ण निराश भी हो जाते हैं। सीता के कारुणिक वियोग से 
संतप्त कौशल्या को देखकर ज्ञानी जनक के हृदय में पुत्री बिछोह का घाव पुनः हरा 
हो जाता है--क्षतेक्षारमिवासह्यं जातं तस्यंव दर्शनम्‌” यद्यपि लवकुश की मुखच्छवि 
में राम और सीता के arad fara को देखकर गुरुजनों के अवचेतन मन में सीता के 
जीवित भाव की सुकुमार रेखाएँ कई बार और कई रूपों में उभरती हैं, फिर भी 
मूल शोक भावकी रक्षा के लिए भवभूति ने कथानक का बड़ा ही कौशलपूर्ण 
विनियोग किया है । लवकुश को देखकर कौशल्या को राम का शिशुरूप स्मरण हो 
जाता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि राम ने पुनः अपना वही शिशु रूप धारण 
कर लिया हो :-- 
पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनन्दनः 
झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशो रमृतांजनम्‌ः U. 
ज्ञानी जनक का स्थिर चित्त भी लवकुश को देखकर चंचल हो उठता है ae 
चुम्बक का छोटा-सा टुकड़ा विशाल लौहपिण्ड को अपनी ओर खींच लेता है :-- 
मनो मे सम्मोहस्थिरमपि हरत्येप बलवान 
अयोधातुं यद्वत्परिलघुरयस्कान्तशकलः? ॥ 
किन्तु पुनः बातचीत के प्रसंग में उतत ह के विसंवादी प्रतिवचनों से 
निराश होकर जनक तथा कौशल्या अपने a4 विश्वास की गहराई में खो जाते 56 हो जाते हैं | | 
१. 30 च०--४।७ 
२. वढी,-४१९ 
३. वही,--४।२१ 
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महामन्त्री सुमन्त्र भी लवकुश में सीता के प्रतिबिम्ब को देखकर सत्य की परिछाँही 
को छूना चाहते हैं, किन्तु शीघ्र ही अपने पूर्व विश्वास पर लौट आते हैं-- लतायां 
g लूनायां प्रसवस्योदृभवः कुतः । इस प्रकार भवभूति ने इस मूल शोक भाव की 
रक्षा एवं परिणति के लिए काफी तत्परता के साथ कथानक का कोशलपूर्ण विनियोग 
क्रिया है । भवभूति के नाटककार का मूल संरम्भ इसी शोक भाव की सम्पुष्टि में 
भन्तनिहित है । 

इस प्रकार उ० च० में आदि से अन्त तक राम के मन मानस में सीता की 
दिवंगत स्थिति का सुदृढ़ अवबोध निरन्तर अविचल भाव से विद्यमान दिखाई देता 
है। राम के इस विरह बोध में वेदना एवं विवशता का प्रगाढ नैराश्यभाव सदा 
उद्वेलित होता रहता है, जो निश्चय ही आचार्य भरत के शब्दों में ‘fate’ एवं 
'अभावात्मक' कहा जायगा । राम के इस प्रवल वैराश्यश्चाव को किसी भी तरह 
विप्रलम्भ के “रतिभाव' का अभिधायक नहीं माना जा सकता । किसी मृत शरीर 
के आलम्बन से 'रतिभाव' कषमपि अंकुरित नहीं हो सकता, उससे mama ही 
संदीप्त हो सकता है और उस शोक भाव से करुण रस की ही निष्पत्ति संभव है । 
अतः विशुद्ध शास्त्रीय सिद्धान्त की कसौटी पर भी करुण रस ही Se च° का 
अंगीरस सिद्ध होता है इसमें किसी प्रकार की विचिकित्सा का स्थान नहीं । 

एको रसः करूण एव की मीमांसां 


साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में शास्त के अतिरिक्त सहृदय-हृदय की सहज 
स्वीकृति को भी शास्त्रकारों ते सदा प्रमाण रूप में उपन्यस्त किया है । विश्वनाथ ने 
करुण रस की आनन्दमयता की सिद्धि के लिए सहृदय-हृदय को ही प्रमाण के 
रूप में प्रस्तुत किया है! । जहाँ तक उ० च? में करुण रस दशे प्रधानता का प्रश्‍न है; 
युगों से लोक-हृदय एकमत दिखाई देता है। उ० च० है करुण रस के अद्भुत 
परिपाक के आधार पर ही समालोचको ते भवभूति को करुण रस का महान्‌ 


बित f į भवभूर ' उत्तरे रामचरिते भवः 
उद्गाता उद्घोषित किया है । arei भवभूति रेव तनुते, उत्त 


भूतिविशिष्यते' आदि चिरन्तनवाक्य इसी लोक-हंदय के निश्छल उद्गार हे । rA 
जो कोई परम्परावादी समालोचक 3“ च" में ME को ans गर 3 
का व्यर्थे प्रयास करते हैंत निश्चय ही वे लक्षणैकचक्षु हैं, : उन्हे किसी भी तरह 


सहृदय नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः भवभू 
पुरानी रूढि की उपेक्षा कर ताव्य साहित्य के ६ 
स्थापना की है। शाल, एव. परया ० एवं १ 


तिहास में एक अभिनव आदशे की 


१. वही, ४।२० 
२. Alo go ६-८ 


सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र RIL ३।३, पृ ७० 
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रम्परा की प्राचीन मान्यताओं के ऊपर एक .. 


१५२ पदति कि उत्तररीमिचीरितेम की शख व सेमी चा 


चिर स्थायी एवं स्वस्थ परम्परा का नूतन निर्माण किया है | भवभूति करुण रस 
के व्यापक स्वरूप एवं स्थायी प्रभाव को भलीभांति जानते हैं । अतएव उन्होंने 
मुक्तकण्ठ से करुणरस को सभी रस रूपों की मूल प्रकृति उद्घोषित किया है :-- 
एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्न: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्त्तानू । 
आवत्तंबुदबुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्‌? ॥ 


अर्थात्‌ करुणरस ही एकमात्र;रसरूपों की मूल प्रकृति है, शेष अन्य सभी रस उसकी 
विक्ृतिमात्र हैं। जैसे एक ही जल निमित्त भेद से कभी भंवर, gaga और कभी तरङ्गों 
का नाम रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार विभावादि के वैलक्ष्य मात्र से एक ही 
सुल करुणरस अन्य रस रूपों में परिणत हो जाता है । प्रस्तुत शलोक उ० Fo का 
बीज मन्त्र है। इसमें भवभूति के गम्भीर जीवन-दर्शन एवं परिनिष्ठित रस 
सिद्धान्त का उज्ज्वल प्रतिफलन हुआ है । go qo के विद्वान्‌ टीकाकार वीरराघव 
का भो यही मत है । ''इदमत्र कवेर्मतम्‌--यद्यपि शृङ्गार एक एव रसः इति शृङ्गार 
प्रकाशकारादिमतम्‌ तथापि प्राचुर्याद्‌ रागिविरागिसाधारण्यात्‌ करुण एक एव रसः, 
अन्ये तु तहिक्ृतय इति” । वीरराघव ने यहाँ करुणरस की प्रधानता एवं व्यापकता 
की पुष्टि में जिन दो तर्को को प्रस्तुत किया है-वे हैं-- प्राचुर्यात्‌ और रागि- 
बिरागिसाधारणयात्‌” अर्थात्‌ इसका जीवन में प्राचुर्यं देखा जाता है और इसकी 
स्थिति रागी ओर विरागी सभी में समान रूप से पायी जाती ह । 


यद्यपि प्रस्तुत श्लोक का प्रासंगिक अर्थ go qo की विषय वस्तु से ही अन्वित 
है, किन्तु इस प्रासंगिक अर्थ के अतिरिक्त भी यहाँ करुणरस के प्राधान्य प्रतिपादन 
में भवभूति का स्वारस्य निहित है । यह श्लोक भवभूति के प्रौढ जीवन दर्शन का 
मानदण्ड है और इसका उज्ज्वल निदर्शन उनका उ० च० नाटक है यद्यपि श्रद्धा र- 
प्रकाशकारादि कुछ प्राचीन आचार्यों ने श्रुद्धाररस को ' 'जातिसुलभ” रस उद्घोषित 
कर उसे “रसराज” की संज्ञा से अभिहित किया है? । किन्तु जहाँ तक भावतादात्म्य 
की शक्ति का सम्बन्ध है वहाँ निस्सन्देह अन्य रसों की अपेक्षा करुणरस की 
व्यापकता स्वतः संवेद्य प्रतीत होती है । चाहे वह श्शुङ्कार का क्षेत्र हो या हास्य 
का, शान्तरस का प्रसंग हो या रोद्ररस का, सवंत्र ही करुणरस का व्यापक प्रसार 
दृष्टिगोचर होता है! विप्रलम्भ श्रृङ्गार में करुणा कवि की समर्थ लेखनी का 
१. Zo च०-३।४७ 
२. उत्तररामचरित पर वीरराधव की टीका-ए० ९९, नि० सा» प्रेस १९४९ 
३. (क) यत्कित्रिछोके शुचिमेष्यं दशेनीयं वा तच्छुज्ञारेणानुमीयते- 
(ख) '““श्ङ्गारमेव रसनाद्र्समामनामः””“खरङ्गार प्रकाश । 
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आधार पाकर जि हो उठती है । हास्य रस में उपहासास्पद व्यक्ति के साथ 
सामान्य पाठकों की सहानुभूति अकारण ही जाग्रत हो जाती है। सांसारिक 
शापताप से मुक्ति देने वाले शान्तरस का पूणपरिपाक भी कारुणिक दृश्यों के चित्रण 
मे ही किया जाता है। जीवन में वैराग्य भाव पैदा करने के लिए शान्तरस प्रधान 
काव्य में बीभत्स रस की योजना आवश्यक मानी गयी है और वीभत्स के मूल में 
क्षी करण रस का ही विपरीत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। करुण रस के इस 
। व्यापक प्रसार के कारण ही भवभूति ने इसे प्रवृत्त रस उद्घोषित कर अन्य सभी 
|. रस रूपों को करुण रस के विवत्ते रूप में कल्पित किया है । करुण रस की व्यापकता 
| का मनोवैज्ञानिक रहस्य उसकी भावतादात्म्य शक्ति में निहित है। प्रो० वूचर ते 
| करुण रस को अन्य zai की अपेक्षा अधिक व्यापक और समर्थ घोषित किया है) । 
-उत्तरचरित के स्वनाम धन्य टीकाकार वीरराघव ने इसको व्यापकता को प्राचुर्यात्‌ 
और 'रागिविरागिसाधारण्यात्‌' कहकर पुष्ट किया g | Reta वाल्मीकि का 
विरक्त हृदय क्रौंच पक्षी के संयोग श्छङ्गार से प्रभावित नहीं हुआ, किन्तु उसके 
-निधनजन्य आर्त्तताद को सुनकर उनके हृदय का शोकभाव शलोक के खप में 
"फूट पडा | जहाँ तक करुण रस की आनन्दमयता का प्रश्‍न है वह काव्यलोक 
की भावभूमि में आकर म्यङ्गार के समान ही अलौकिक आनन्द प्रदान करता ठै 
-साहित्यदर्पणकार ने इसकी आनच्दमयता की पुष्टि में सहृदय-हृदय को ही प्रमाण 
रूप में उपस्थित किया है :र 
करुणादावपि रसे जायते यत्परंसुखम्‌ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌? | 

अस्तु, यहाँ विचारणीय यह है कि उ० च० में भवभूति रस को प्रधानता 
एवं व्यापकता के प्रति कहाँ तक सजग हैं ! जहाँ तक उत्तर चरित का सम्बन्ध है 
उसका कथावृत्त एवं भावजगत्‌ दोनों ही करुण हैं । इसके सभी अंक प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष इप से प्रक्षकों के हृदय में काठमा काही संचार से LST 
प्रारम्भ में ही राज्याभिषेक के बाद राजविजतक के मिथिला चले जाने पर राम 


उद्विग्नचित्ता सीता को सान्त्वना प्रदान करते दिखाई देते हैं, किन्तु कुछ a 
कि ga: वही राम उसी 


क्षणवाद निष्करुण नियति का ऐसा RC झोंका आता है a 
आसन्नध्रसवा, आहया सीता ल र E सीता को क्षण में ही सदा के लिए निर्वासित कर हैं 
= 
१. पोयट्री एण्ड फाइन आयस-प्रो० बूच 
२. तथा चादिकवेवाल्मीकिनिहतप्तदचरविरहकातर 
परिणतः--ध्वन्या ० प्रथमउद्योत--5 वीं कारिका | 
२. सा० द्‌०-३। 
४. उ० च०-- १७ 


र्‌--१० २६७। 


क्रौंचयाक्रन्दजनितः झोक एव श्लोकतया 
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कत्तेव्य एव प्रम का यह क्र्र अभिनय कितना कठोर एवं करुण है? इसे कोई 
सहृदय ही आँक सकता है। चित्र दर्शन के प्रसंग में भी अपने अतीत के सम-विषम 
चित्रों को देखकर राम और सीता जिस आन्तरिक वेदना से विकल होते हैं--वही 
क्या कम हृदय-द्रावक है ? निर्वासन के पूर्वे चित्र दशेन प्रसंग में राम और सीता के 
आदर्श दाम्पत्य प्रेम का'जो रंगीन चित्र खींचा गया है? वह दोनों के आसन्न 
वियोग को अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण एवं असह्य बना देता है । आजन्म शुद्धा सीता के 
अनाविल शील में ज्यों ही मिथ्यापरीवाद का विषदंश होता है, त्यों ही सारी कथा 
व्यथा के भार से लद जाती है, समस्त वातावरण एक ही वार करुणाद्र और 
पंकिल हो जाता है। कर्तव्य की पवित्र वेदी पर पुनीत प्रेम का ऐसा नग्न एवं 
कठोर बलिदान देख कर यदि पत्थर की छाती फट जाय, बज्र हृदय भी अगर दो 


टूक ही जाय तो इसमें आश्रयं ही क्या? “अपि ग्रावा रोदिति, दलति वजस्य 
gaq” । 


द्वितीय अंक में पुनः बारह वर्षो के वाद शम्वुक वध के लिए राम अपने चिर 
परिचित पंचवटी प्रदेश में प्रवेश करते हैं, किन्तु यहाँ सीता के साथ अनुभूत अपने 
विगत सांख्यों को स्मरण कर विकल ही नहीं मूच्छित भी हो जाते हैं'। राम की 
वेदना से व्यथित होकर प्रकृति का कण-कण रो पड़ता है । उ० च० के तृतीय अंक में 
तो भवभूति को भारती विरहिणी सीता की तरह 'करुणस्य मूत्तिरथबा शरीरिणी” 
हो गयी है करुणा की जैसी गम्भीर एवं मामिक अभिव्यंजना यहाँ हुई है, वैसी 
कदाचित्‌ ही कहीं अन्यत्र उपलब्ध हो । एक भोर अतीत बन जीवन के सखा सहचर 
राम को सीता का स्मरण कराकर शोकाभिभूत कर ही रहे हैं, और दूसरी ओर 
वासन्ती के व्यंग्यशर से विद्ध राम का चिर संतप्त हृदय शतधा विदीणे हो जाता 


१, उ० च०-- किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
दविर लिलकपोळं जल्पतोरक्रमेण । 
अशिथिलपरिरम्भव्याएतैकेकदोष्णे- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ १।२७ 

२. वद्दी,— अथेदं रक्षोभिः कनकहरि णच्छ्यविधिना, 
तथा वृत्तं पापेव्येथयति यथा क्षालितमपि | 
जनस्थाने शून्ये विकलकर गैरायंचरितै- 
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति aAA हृदयम्‌ i १।२८ 

३. वह्दी,— चिराद्वेगारम्भी प्रसत इव तीव्रो विषरसः, 
कुतश्रित्संवेगात्मचळ इव शस्यस्य शकलः | 
AM रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हुन्मर्मणि पुनः, 


पुराभूतः शोको विकळ्यति मां नूतन शव ॥ २२६ 
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है! । चौथे अंक में ब्रह्मज्ञानी जनक ओर राम जननी कौशल्या को सीता के दुर्भाग्यपूर्ण 
वियोग में शोकाभिभूत होते देख स्वभावतः ही उनके प्रति प्रेक्षकों की हादिक 
संवेदना एव सजल करुणा का भाव उद्बुद्ध हो जाता है। पंचम अंक में एक ही 
वंश के दो राजकुमारों को परस्पर अज्ञानता की दशा में युद्ध करते देख कौन 
व्यथित नहीं होगा ? 


पष्ठ अंक में एक ओर लव और कुश की मुखच्छवि में सीता के अंगलावण्य का 
प्रतिबिम्ब देखकर राम का विधुर हृदय वात्सल्य भाव से छलछला उठता है। 
किन्तु दूसरे ही क्षण आसन्नप्रसवा सीता का स्मरण कर शोकाभिभूत हो जाता है! 
राम की यह उक्ति कितनी मामिक एवं करुण है: 
चिर ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः, 
प्रवासेऽप्याश्वासं न खलु न करोति प्रियजन: | 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रब्युपरमे, 
कुकूलानां राशो तदनु हृदयं पच्यत इव ॥ ` 
अर्थात्‌ अनवरत ध्यान से प्रिय की मूर्ति आँखों के आगे खड़ी हो जाती है । इस 
प्रकार वियोग में भी प्रियजन आस्वासन ही प्रदान करते हैं । किन्तु ज्यों हि वह 
कल्पित मूरति ध्यान से ओझल हो जाती है, त्यों ही यह असार संसार एक सुन सान 
जंगल के समान भयावह प्रतीत होने लगता हैं, और ऐसा लगता है मानों हृदय 
धधकते हुए अंगारों पर रख दिया गया हो। इसी एक एलोक में राम की सारी 
विवशता और विकलता साकार हो उठी है। सातवे अंक में राम और सीता का 
पुनमिलन होता अवश्य है । किन्तु इस मिलन दृश्य में भो सीता निर्वासन का a 
कूर करुण अभिनय गोचर होता है जिसे देखकर राम 'क्लुभितवाष्पोत्पीडनिर्भर 
होकर वारंवार संज्ञाहीन हो जाते हैं। नियति नटी का यह कडग मधुर p 
भवभूति के अद्भुत नाट्य नैपुण्य से सजीव और साकार हो उठा है। इसमें ए 
अपूर्व भाव-गाम्भीयं है जो करुण की ही सुखद मधुर परिणति है! ; 
था व्यथा के भार से ag और पंकिल 
दिखाई देती है। इसमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं जितके GEHL छा न प 
हमारा हृदय (विगलित होगे लगता ह मागत में करणा की a oe 
लगती है। आरम्भ से अन्त तक विपत्ति की BS कट: 
वि... — 
१. वासन्ती-- aq जीवितं तमसि हृदय oe 
त्वं कौमुदी नयनयो रतं ह लमँगै । 
इत्यादिमिः (व द हरि 
तामेव शान्तमथवा किमतः RT 


इस प्रकार उ० च० को समस्त क 


रे. वही,--६।३८ 
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-के सभी पात्र, पशु-पक्षी, सरित-सर, गिरि-कानन, विभिन्न रागिनियों की तरह एक 
ही महाकरुणसंगीत के निर्माण में सतत योगदान देते रहते हैं। इसका मूल रस करुण 
है जो विभिन्न रूपों, वर्णो और स्वरों में संगीतित हो रहा है । 
करुणरस की मूलप्रकृति 
जहाँ तक भवभूति के करुण रस की मुलप्रकृति का प्रश्न है, वह अत्यन्त ही 
गम्भीर एवं ममंस्पर्शी है । इसमें शोक संवलित भावों की उमड़-घुमड़ पर्याप्त है जो 
समय पाकर वरसता भी रहता है किन्तु अपनी मर्यादा के साथ, संयम और शाली- 
नता के साथ । यहाँ संभ्रान्त, अभिजात एवं सुसंस्कृत. व्यक्ति का विरह-निरूपण 
हुआ हे--हाय तौवा मचाने वाले किसी आशिक का पागलपन नहीं । राम की 
करुणा उस पुटपाक के समान है जिसके अन्दर ही अन्दर dla वेदना संदीपित होती 
रहती है :-- 
'अनिभिन्नो गभीरत्वादंतर्गृढघनव्यथः 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः* ।। 
लक्ष्मण ने राम की आन्तरिक व्यथा को देखकर ठीक ही अनुमान लगाया था 


(कि राम का यह अन्नु प्रवाह मोतियों की लड़ी की तरह टूटकर अनेक धाराओं में 


टप-टप गिरता हुआ पृथ्वी पर बिखर रहा है । प्रयत्नपूर्वक दबाये जाने पर भी 
हृदय का उद्वेग उनके फड़कते हुए भोठों तथा नासापुटों के द्वारा दूसरों को सहज- 
संचित हो रहा है" । वह सर्वथा अनुभव गम्य और सहृदय हृदय सवेद्य है । यद्यपि 
'अन्तर्गूढघनव्यथ' की तीब्रता का आभास करने के लिए भवभूति ने वार-वार 
आसुओं की are और मूर्च्छादशा का प्रकाम चित्रण किया हे जो कुछ हृद तक 
सहृदयों को उद्वेजित भी कर देता है किन्तु भवभूति इसे भलीभाँति जानते हैं कि 
शोकातिरेक की दशा में जीभर रो लेनेसे ही हृदय हल्का होता है -तालाव के 
aama भर जाने पर नालियों द्वारा वाढ के जल को बहा देने में ही कुशल है-- 
'पुरोत्पीड़े तड़ागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया” | 


भवभूति की अन्तःप्रकृति गम्भीर होते हुए भी भावूक और मुखर है, सान्द्र 


एवं सघन होते हुए भी दीघंविस्तारी और तरल है। इसलिए करुणा रस की अभिः 


१, Jo च०--२।१ 
२.- अयं ठे वाष्पौधस्त्रुटित इव मुक्ता मणिसरो 
बिसप॑न्‌ धाराभिळेठति धरणीं जजैरकण: । 
निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदषरनासापुटतया, 
परेषामुन्नेयो भवति च मराष्मातढृदयः॥ उ० qo शाह 
R, उ० qo— पुरोत्पीडे तराकस्य, परीवाइः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोमे च इदयं, प्रछापैरेव धार्यते ॥ ३॥२९ 
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जता में qE ही उनका भावुक हृदय मुखर हो उठा हैं। किसी करुण प्रसंग की: 
'अवतारणा में वे नाटकीय कायंव्यापार की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया की परवाह 

किये विना बहुत देर तक वरसते रहते हैं। यही कारण है कि उनके नाटकीय 

कार्यव्यापार विकल भावों के भार से मन्थर तथा अवरुद्ध से प्रतीत होते हैं । 

उपलब्धि एवं प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से यद्यपि अभिव्यक्ति की संवृति में ही भावों 
की पूर्ण वृत्ति होती है, मुखरता में वेदना का आवेग विखर जाता है और परिणामतः 

उसकी प्रभावोत्पादकता क्षीण एवं क्षृण्ण हो जाती है। किन्तु भवभूति का प्रगल्भ 

एवं भावुक कलाकार नपे-तुले शब्दों द्वारा भावों की विवृति में विश्वास नहीं 

करता, वह विस्तारपूवंक हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं सुकुमार अन्तर्देशाओं की 

मामिक उद्घाटन प्रक्रिया का पक्षपाती है । हृदय की सूक्ष्म रागात्मक तन्तुओं को 

बलात्‌ AHA कर मानस में शोक भाव का क्रिडा तरंग पंदा करना भवभूति के 

भावुक कलाकार को अधिक प्रिय है । पूर्वानुभूत दाम्पत्य प्रम का एक अत्यन्त 

सुकुमार एवं मासिक चित्र यहाँ द्रष्टव्य है जिसकी स्मृति राम के शोक भाव को 

अत्यधिक संदीपित कर देती है । वासन्ती राम को स्मरण दिलाती हुई कहती है-- 

'हे देव ! देखिये, यह वही लतागृह है जिसके द्वार पर खड़े होकर आप सीता की 

प्रतीक्षा में विकल थे और सीता गोदावरी के तट पर कुछ देर तक हंसों के साथ 

क्रीड़ा करती हुई मनोविनोद कर रही थी ! थोड़ी देर बाद जब लौटकर सीता ने 

आप को उदास देखा, तो अत्यन्त कातर भाव से उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के 

समान अपनी उंगुलियों को जोड़कर ( विलम्ब के लिए क्षमा याचना करते हुए ) 

आपको प्रणाम किया था” । अतीत की इस सुकुमार पृष्ठभूमि में सीता के मौर्य 

भाव का निसर्ग निच्छल चित्र जितना जीवन्त उतरा है, राम की आन्तरिक व्यथा 
उतनी ही साग्द्र एवं तन्द्रिल प्रतीत होती है । यहाँ सीता के सहज भीत हृदय की 
प्रत्येक धडकन राम के शोक संतप्त हृदय में वेदना का पु संगीत बन कर यूज 
उडी है, जिसका अनुरणन, ATR, पाठकों को चिरकालतक भाव विभोर 
करता रहेगा । 

भवभति के करुण रस के प्रसंग में डी० एल० के 
` सिद्धान्त की शास्त्रीय समीक्षा 
चक बाबू हिंजेख टाल राय ने भवभूति 


भारतीय नाट्यसाहित्य के सुधी समालो 
बिलापपूर्ण करार दिया है । पता नरह 


के इस करुण « रमे; की कविमा ता ता हात क को कृत्रिम, सस्ता एवं 


१. उ० च०--अस्मिन्नेव wae त्वममवस्तन्मागेदत्तेक्षण* 
सा हंसः कृतकोतुका चिरमभूद्गोदावरीसेकते | 
आयान्त्या परिदुमेनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, 
कातर्यादरविन्द्रकुडमलनिमो सुगवः प्रणामांजलिः ॥ २।२७ 
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३५८ "पववत क उस निच की शीश सक्षी 


उन्हें यह क्‍यों अच्छा नहीं लया? उन्होंने इस अरुचि के लिए जिन कारणों का 
उल्लेख किया है-वे विचारणीय हैं । उनका कथन है कि 'कत्तव्य और स्नेह, शोक 
और धैय, आनन्द और वेदना- इन मिश्र प्रवृत्तियों के संघर्ष से जो कषाय अमृत 
उत्पन्न होता है-उसे जो तैयार कर सकता है-तथा जो मिश्र प्रवृत्ति के 
सामंजस्य की रक्षा करके मनुष्य हृदय में निहित कारुण्य का अमृत द्वार खोल देता 
है, या जो विभिन्न श्रेणी के सौन्दर्यं को एक जगह दिखाकर आँखों से अश्रुधारा 
अनजान रूप से वहा दे सकता हे--वही महाकवि है, वही मनुष्य हृदय का सच्चा 
पारखी है किन्तु भवभूति जैसा मनुष्य हृदय का सच्चा पारखी संस्कृत साहित्य में 
कोई विरला ही होगा । मानव हृदय की जिस अतल गहराई में उनकी सहज 
पैठ है--शायद ही कोई नाटककार उस ga तक पहुँच सका हो । उ० च० इसका 
ज्वलन्त निदर्शन है। सच पूछिये तो मानवीय म्नोभावों का विश्लेषण एवं 
उदात्तीकरण ही इस नाटक का मूल इतिवृत्त है । जहाँ तक मिश्र प्रवृत्तियों के 
संघर्ष से करुण रस की निष्पत्ति का प्रश्‍न है वह भी सहज समाधेय है । समस्त 
उ० च० प्रारम्भ से अन्त तक कत्तेव्य और प्रेम, शोक और धैर्य के पारस्परिक 
संघर्ष पर ही टिका हुआ है । नाटक के प्रथम अंक में कत्तेव्य और प्रेम का आन्तरिक 
द्वन्द्व ही वह मूल उत्स हैं, जहाँ अन्ततः कर्तव्य की पुनीत वेदी पर सात्विक प्रम 
की बलि चढ़ाई जाती है, कर्तव्य के कठोर अनुशासन से पवित्र प्रेम को निर्वासित 
कर दिया जाता है। इसके लिए राम के अन्तेंजगत्‌ में जो जलन एवं gee है-- 
उसकी सफल अभिव्यक्ति तृतीय अंक में हुई है । जहाँ तक सीता के क्षुब्ध मानस 
की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का प्रश्न है, भवभुति ने उसे भारतीय आदर्श एवं 
मर्यादा की सीमा में दो एक संकेतों से ही अभिव्यक्त कर दिया है । निर्वासन के 
वारह वर्ष बाद राम को पहलीबार देखकर जो सीता राम को “राजा शब्द से 
सम्बोधन करती है, वही सीता अन्त में रघुकुल देवता राम को प्रणाम कर TA 
हो जाती है । भावों के इस संघर्ष से ही करुणा का वह अमृत निष्पन्द होता 
है-जिसके पावनपरस से दो चिरसंतप्त हृदयों का आन्तरिक जलन उपशमित 
होता है--दो चिरभटके पथिक जीवन के संगम में मिलकर एक हो जाते हैं । 
विजेन्द्र ag ने कदाचित्‌ भवभूति की करुणा की गहराई को साहित्य-समीक्षा के 


१. कालिदास और भवभूति-द्वजेन्द्र लाल राय--प० १३० हिन्दी यन्धरत्नाकर बम्बई - १९५६, 
२. (क) तमसा--श्रूयते--“तपस्यतः किलशुहस्य दण्डधारणार्थमैक्ष्वाको राजा दण्डकारण्यमागतः 
इति | 
सौता--दिद्विआ अपरिद्दीणधम्मो सो राआ। go २१५ 


(ख) सौता-नमो नमो सुक्रतपुण्यजनदशेनी याभ्यामारपुत्रचरणकम 


A लाभ्याम्‌ । 
(इति मूच्छंति ) पृ २८८ 
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“विदेशी मानदण्ड से मापने का प्रयास किया है--जो कथमपि च्यायसंगत और 
-समीचीन नहीँ माना जा सकता । युगों से भवभूति की करुणा ने सहूदयों को 
आकृष्ट किया है और उसे बरबस रुलाकर आत्मतोष प्रदान किया है । फिर भी 
आशयं है कि उ० च० की करुणा द्विजेन arg के चित्त को नहीं रमा सकी । 
अस्तु, फिर भी भवभूति की करुणा में एक अजीब ददं है, एक अपूर्व संगीत है, एक 
अद्भुत संमोहन है--इसे किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता :-- 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुते | 
कतिपय अंगभूत रखो का अध्ययन 
उपर्युक्त विवेचन से यह भलीभांति सिद्ध और प्रमाणित हो जाता है कि so 
ao का अंगीरस करुण है और इसकी सफल निष्पत्ति में भवभूति ने अपनी अद्भुत 
प्रतिभा का अभूतपूर्वं विनियोग किया है । किन्तु go च० में करुण के अतिरिक्त 
जहाँ तहाँ कुछ अन्य अंगभूत रसों का भी परिपाक हुआ है जिसकी मीमांसां यहाँ 
अपेक्षित हे । उत्तरचरित के अंगभूत रसों में VATS बीर-वात्सल्य, अद्भुत तथा 
हास्य रसों का उल्लेख किया जा सकता है । नाटक के प्रथम अंक में संभोग 
श्रृङ्गार के कुछ अव्यक्त मधुर चित्र खींचे गये हैं, जो निसन्देह ag उदात्त एवं 
हृदयग्राही है,? किन्तु आसन्न वियोग की कारुणिक पृष्ठभूमि में इस छज्जार का 
पृथक्‌ आस्वाद नहीं होता, बल्कि यह सीता-निर्वासनजन्य करुणा को अत्यधिक 
तीब्र एवं प्रगाढ रूप प्रदान कर वहीं लय हो जाता है | 
श्रद्धार के अतिरिक्त go चण में वात्सल्य एवं हास्य के भी कुछ ब्यक्त मधुर 
छीटे यत्र तत्र दिखाई देते हैं जो अंगी करुणरस की सम्पष्टि में पूरा योगदान देते है č l 
यद्यपि वात्सल्य को पृथक्‌ रस के श्प में प्राचीन शास्त्रीय मान्यता प्राप्त नहीं &, 
फिर भी साहित्य दर्पणकार ने जिन युक्तियों के आधार i वात्सल्य के ह Ta 
अस्तित्व का अनुमोदन किया है उसकी अनुभूति उ० च० में p रूपों में 88 
है। नाटक के तृतीय अंक में पुत्रीकृत गजशावक के मधुर प्रसंग क ॒ Fe र 
सीता के मातृत्व हृदय का निश्छल अभिव्यजन पहत GIN ie, 
वाल्मीकि आश्रम के अन्तेवासी लव और कुश के ब्रह्मवचेस्वी स्वरूप का SG 
रि किसी अज्ञात अनाम पुलक से चंचल 
ज्ञानी जनक का स्थितप्रज्ञ मत भी स्नेह के किस त ती 
हो उठता है, चिर संतप्त हृदय वात्सल्य की मीठी फुहारों से आद्र हो जाता ह : 
मनो मै सम्मोहस्थिरमपि हरत्येष ह 
१. go च०--श२७ A 
२. सा० go १।२३१--इ्ठ २११ 
È. Fo च०--४२१ 
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इसी प्रकार लवकुश के निसगेललित रूप को देखकर कोशल्या की सदियों सुखी 
छाती में वात्सल्य का क्षीर पुनः छलछला उठता हे और आँचल आंसू से भीग 
जाता है: 
` पुनरपि शिशुर्भृतो वत्सः स मे रघुनन्दनो, 
झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृतांजनम्‌) ॥ 
लवकुश की इस अविचारित रमणीय आकृति को देखकर युद्ध भूमि में भी राम 
का पितृहृदय स्नेह रस से सिक्त एवं आप्लुत हो जाता है। कालिदास के gong 
की सूखी सूती गोद भी वालक सवंदमन के पदरज से इसी प्रकार पूत एव धन्य हुई' 
Si भवभूति का वात्सल्य भाव जननान्तर स्नेह सिद्धान्त पर अवलम्बित है। 
उनका कथन है कि कोई अनिर्वचनीय अज्ञात हेतु ही प्राणियों के अन्तस्तत्त्वों को 
सम्बन्धित करता है :-- 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
ने खलु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीक, 
द्रवति च हिमरश्माव्‌द्गते चन्द्रकान्तः ॥ 
इस प्रकार उ० च० में वात्सल्य का भी सम्यक्‌ परिपाक यत्र तत्र हुआ है, 
किन्तु उसका पृथक्‌ स्वाद नहीं मिलता ag अंगीरस की निष्पत्ति में पूर्णतः लीनः 
दिखाई देता है । 
हास्य की अपूर्णता 
जहाँ तक हास्य रस की स्थिति है, वह पूर्ण विकसित एवं सम्पन्न नहीं है। 
इसका यही कारण है कि भवभूति की गम्भीर प्रकृति हास्य रस के अनुकल नहीं थी 
और कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने उ० च० में विदूषक जेसे विनोदी पात्र की अवतारणा 
नहीं की । फिर भी भवभूति ने जहाँ कहीं भी उदात्त हास्य की भवतारणा की है, 
वहाँ उन्होंने अपनी भींगी भावुकता का परिचय दिया है। सीता ने जो चित्र दर्शन 
प्रसंग में कमिला को लक्षितकर लक्ष्मण से पूछा है कि-- वत्स इयमपरा का 
ह स्वस्थ हास्य का निदर्शन नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह एक शिष्ट मधुर" 
Cr be te ला कखरा 
२. Ho शा०--राजा--स्पृहयामि खळ ZESTER | (zaza) 
आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासै- 
रव्यक्तवणर मणीयवचः प्रबृतीन्‌ | 
अंकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ aga 
2.5, च०-६।१२ या पार ७१० 
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परिहास मात्र हैं । गाटक के चतुर्थ अंक में यज्ञीय अश्च को देखकर ब्रह्मचारी बटुओं 
क्री जो कुछ वाल सुलभ अव्यक्त मधुर उक्तियाँ निःसृत हुई हैं, निसन्देह उससे एक 
स्वस्थ एवं.डदात्त हास्य की निष्पत्ति होती है । जीवन जगत्‌ से पूर्णतः अनभिज्ञ 
भोले बालकों की ऐसी सरल अभिव्यक्तियाँ विज्ञ जनों के शाश्वत्‌ विनोद की दुलभ 
निधि हैं । किन्तु भवभूति का मर्यादित हास्य स्मिति की सींमा रेखा से आगे नहीं 
जाता, वह सहृदय मानस में वात्सल्य का कमल खिलाकर सहसा तिरोहित हो 
जाता है। 
भवभूति की रस-क्षमता का सामान्य मूल्यांकन 
इसके अतिरिक्त उ० च० में वीररस की भी अपूर्वे निष्पत्ति हुई है । इसको 

सजीव अवतारणा में परिणतप्रज्ञ भवभूति की दपंस्फीत वाणी का अद्भुत चिद्‌- 
बिलास सर्वथा स्तुत्य है । संस्कृत नाट्यपरम्परा में भवभूति के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 
नाट्यसाहित्य में भी वीररस की प्रौढ निष्पत्ति हुई है, किन्तु वे सभी भवभूति की 
तेजोदृप्त प्रतिभा के आगे श्रीहत प्रतीत होती हैं। उ० च० का पंचम और षष्ठ अंक 
इसका उज्वल निदर्शन है। यद्यपि नाटकीयता के अनुरोध से युद्धभूमि का सारा 
प्रसंग विष्कम्भक में विद्याधरी के मुंह से अभिव्यक्त कराया गया था इसीलिए 
रंगमंच पर कहीं भी युद्ध की विभीषिका नजर नहीं आती, किन्तु वर्णन प्रसंग में 
समर्थ शब्दों के विनियोग से युद्ध का सजीव चित्र सामने अवतरित हो जाता है 
लव और कुश के स्वरूपवर्णन में भवभूति ने जिन दो चार तपःपुत एवं aad 
उपमानों का विनियोग किया है वे वीरता के समस्त ऐश्वर्य को अभिव्यंजित करने 
मे सर्वथा अलम्‌ हैँ\। यद्यपि नाटकीयता की दृष्टि से उ० च० में वीररस की ऐसी 
सर्वसमर्थ एवं स्वतन्त्र तिष्पत्ति अनपेक्षित ही पत EE निष्पत्ति अनपेक्षित ही प्रतीत होती है, क्योंकि नाटक में के 
१, वही,-- पश्चात्पुच्छ वहति विपुलं, तच्च धूनोत्यजस्तः, 

aia: स भवति, खुरास्तस्य चार एव | 

शब्पाण्यत्ति, प्रकिरति शक्कत्पिण्डकानात्रमात्रान्‌ » 

कि व्याख्यानेत्रेजति स gag f यामः ॥ ४२९ 


j : कायवानस्त्र वेदः 
२३०च०-> त्रात लोकानिवापरिणतःकाउ 
i क्षात्रो aa: श्रित इव तु ब्रह्मकोशस्य Te । 


मनि सहर लुमता ॥ ६९ 
१ 20 ¢ 
i en गतिेरित्रीम्‌। 
उ छ ad एव॥ ६ a 
११ भ० शा० 
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ही तत्त्व महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं जो नाटकीय कार्यव्यापार में कोई गति प्रदान 
कर सके। किन्तु ऐसे अंक जो वस्तु विकास, पात्र-चित्रण तथा रसपरिपाक की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं वे प्रायः सूच्य ही माने जाते हैं। ऐसे प्रसंगो को विष्कम्भकों 
भादि के माध्यम से सुचित कर दिया जाता है अथवा उसकी अन्यथा प्रकल्पना 
कर दी जाती है । उ० च० का अंगीरस करुण है और शेष अन्य अवान्तर रस 
उसके अंग ही माने जायंगे। अंगी और अंगभूत रसों में समवाय सम्बन्ध होना 
अनिवार्य है । क्योंकि अंगभूत रसों की योजना अंगीरस को समृद्ध करने के लिए ही 
होती है । किन्तु जहाँ अंगभूत रस अंगीरस से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र आस्वाद का 
विषय हो जाता है वहाँ नाटकीय कार्यव्यापार की प्रभावास्विति खण्डित हो जाती 
RI उ० च० में वीररस की यही स्थिति है। अंगीकरुण की सिद्धि एवं पुष्टि में 
इसका कोई विशिष्ट योगदान नजर नहीं आता । भले ही कविता की दृष्टि मे इसका 
महत्त्व आँका जा सकता है, किन्तु नाटकीय कार्यव्यापार की प्रभावान्विति की 
दृष्टि से इसका महत्त्व नगण्य ही माना जायेगा | 
उ० च० के अन्तिम अंक में अद्भुत रस की बड़ी ही कलात्मक निष्पति हुई है। 
नाटक की निवेहण सन्धि में मुख्यरूप से अद्भुत रस की योजना का शास्त्रीय 
विधान भी हे । कदाचित्‌ पाठकों की कुतुहल वृत्ति के परितोष के लिए तथा 
कथानक के विखरे हुए तन्तुजाल को सुलझाने तथा एकान्वित करने के लिए 
नाटकान्त में किसी अलौकिक दृश्य अथवा घटना की कल्पना, सुविधाजनक होती 
है, इसलिए प्रायः सभी नाटककारों ने निर्वहण सन्धि में अनिवायेत: अद्भूत रस का 
समावेश भी किया है, किन्तु go च० के गर्भाक नाटक में अद्भत रस की योजना 
भवभूति के भावप्रवण व्यक्तित्व की अपूर्व देन है । यह जितना ही कलापूर्ण है उतना 
ही प्रभावशाली एवं परितोषकारी भी । वाल्मीकि के तपः तेज से सारा स्वप्न 
प्रत्यक्ष में वदल जाता है नाटक इतिहास में परिणत हो जाता है । यहाँ अद्भुत 
रस भुल करण की. समष्टि सं पर्णः तीह है । भवभूति ने कदाचित इसीलिए इसे 
-करुणादूभुत रस की नवीन संज्ञा से अभिहित भी किया है । 
सूत्रधार :—( प्रविश्य ) भगवान्भूतार्थवादी प्राचेतसः 
पयति--'यदिदमस्माभिरार्घेण चक्षुषा सः 
करुणाद्भुतरसं च किचिदुपनिबद्धम | 
व्यम इति? | 


स्थावरजंगमं जगदाज्ञा- 
मुद्रीक्ष्प पावनं वचनामृत 
तत्र काव्यगौरवादवधात” 


३. Jo च०--सप्तम अंक--पृ० ४८२ - 
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इस प्रकार उ० च० में का मूल अंगीरस करुण है 
। खूपसे उसकी पुष्टि एवं समृद्धि में सतत योगदान देते 
रसात्मक क्षमता का प्रश्न है वह निःसन्देह अपूर्व और अनन्य साधारण ate 
जितना ही esl एव सान्द्र है--प्रभाव की दृष्टि से उतना ही तरल एवं प्रभाव- 
हली i र यों वे मूलतः करुण के ही रससिद्ध कलाकार माने जाते हैं, फिर भी 
त्र Ñ 
उन्हे a ह दि a को छोड़कर शेष सभी रसरूपों की सृष्टि में समान 
WEST ती €| ला हो या श्वङ्गार, वीर हो या वीभत्स--उसके निबन्धन 
में भवभूति पूर्ण सिद्धहस्त हें । भवभूति की रसाभिव्यक्ति में उनकी सात्विक अतुभूति 
एवं समर्थ अभिव्यक्ति का मणिकांचन योग है । किसी भी अव्यक्त भाव को oF 
प्रदान करने में उनको frat सिद्ध सरस्वती जितनी सक्षम है-उसके संप्रेषण में भी 
उतनी ही समर्थ एवं निपुण है। उनकी वाणी के सम्पर्क से कोई भी भाव सहज ही 
रसरूप में परिणत हो जाता है। इसके लिए उन्हें कोई आयास नहीं करना पड़ता । 
वे जटिल से जटिल एवं सरल से सरल मनोभावों की सफल अभिव्यक्ति में पूर्ण 
समर्थं हैं । किन्तु कभी-कभी जव उनका भावप्रवण हृदय मुक्तभाव से कहीं वरसने 
लगता है तो वे वहाँ अपने को सहसा रोक नहीं पाते । वे घंटों उसी भाव सरिता में 
संतरण का आनन्द लेने लगते हैं। उत्तरचरित का समस्त तृतीय अंक इसका उज्जवल 
प्रमाण है । महाकवि कालिदास और भवभूति की रसदृष्टि का यह भेद कितना 
स्पष्ट है कि जहाँ कालिदास सवंसमर्थ होकर भी अभिव्यक्ति की संवृति में ही भावों 
की पूर्ण विवृति मानते हैं, वहाँ भवभूति अभिधा को प्रगल्मता एवं अभिव्यक्ति की 
अनियन्त्रित विवृति के पूर्ण एव प्रबल पक्षपाती हैं । नाटकीय रसपरिपाक की दृष्टि 
से नाटककार का अनियन्त्रित हृदय का होना एक अक्षम्य अपराध माना जाता हे | 
क्योंकि नाट्यकला पूर्णतः संयम और शील की भाषा है, जीवन और जगत्‌ की नपी- 
तुली परिभाषा है । भवभूति की आलोक सामान्य करुणा ने युगों से सहृदयों को 
वलात्‌ आवर्जित किया है, उन्हें शलाया है किन्तु कभी-कभी उद्वेजित भी किया है । 
फिर भी इनकी करुणा में एक अपूर्व सम्मोहन है, एक अद्भुत प्रभाव है-+इसे कोई 
भी सचेता सहसा अस्वीकार नहीं कर सकता --- 
“तथाप्यत्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुते' 


» और शेष अवान्तर रस अंग 
ते हैं। जहाँ तक भवभूति की 
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अध्याय ६ 
भाषा-शोली 
शैली का अर्थ 


अपने वक्तव्य को सुन्दर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए रचना में जिस 
कोशल का विनियोग किया जाता है--उसे शैली कहते a lag अभिव्यक्ति की 
वयक्तिक विधा है, इसका आन्तरिक सम्बन्ध कलाकार के व्यक्तिगत शील एब 
स्वभाव से रहता है। वस्तुतः व्यक्ति का शील-स्वभाव ही अभिव्यक्त होकर शैली 
में परिणत हो जाता है । यों कुछ हदतक रचना का बाह्य प्रकार तथा प्रतिपाद्य 
विषय भी रचनाकार की शैली को प्रभावित और अनुशासित करता है, आनन्दवद्धेत 
ने शेली के नियामक तत्वों में रस के अतिरिक्त वक्ता, वाच्य तथा विषय के 
भोचित्य को भी स्वीकार किया है?, किन्तु वहां भी मूलतः कवि का अपना शीलः 
स्वभाव ही प्रधान होता है। महाकवि कालिदास का कवि-स्वभाव अत्यन्त सुकुमार 
ओर मधुर है, प्रकृति प्रेम, श्रङ्गारिक माधुर्य तथा उपमा की भाषा उनकी 
अभिव्यक्ति शेली के तीन मूल तत्त्व हैं । इसलिए उनकी सुकुमार लेखिती से कभी 
भी ओजो दुप्त तथा कठोर रचना संभव न हो सकी, बीर, भयानक तथा करुण रस 
के प्रसंग में भी कवि अपने स्वभावगत शङ्गारिक-माधुर्यं तथा प्रकृति-प्रेम को नहीं 
पचा सका हे । रघुवंशम्‌ में राजा रघु की दिग्विजय यात्रा में युद्ध की विभीषिका 
का हमें अनुभव नहीं होता, हाँ अपने देश की बहुवर्णी प्रकृति का नयनाभिराम 
चित्र अवश्य दृष्टिगोचर हो जाता है। अयोध्या की दुर्दशा को चित्रित करते 
समय कवि की जन्मजात श्युज्ञा रिक प्रकृति वण्ये-विषय के ऊपर छा जाती है :— 
स्तम्भेषु योषितप्रतियातनानामुत्क्रान्तवणेक्रमधूसराणाम | 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगाखिर्मोकपट्टाः फणिभिविमुक्ताः? u 


अर्थात्‌ राज प्रासाद के खम्भों में पहले जिन रुपसी रमणियों की मृत्तियां 
बनी हुई थी, उनका रंग अब उड़ गया है। उन खम्भो को चन्दन-वृक्ष समझकर 
जो विषधर भुजंग उनसे लिपटे हुए हैं, उनकी कबुले छूटकर उन मत्तियों से सट 


२. स न य चवीत हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः | 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति ॥ ३।६२ 
२. रघु०--१६।१७ 
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भाषा-शली न 


। gg carat, उन स्त्रियों ने अपने निरावृत स्तनों को ढंकने के लिए ऊपर से 
कोई झीना रेशमी कपड़ा डाल दिया है । यहां सांप की सूखी भयावनी केंचुल 
कवि की कोमल श्शुङ्खारिक प्रकृति के स्पर्श से सरस स्तनोत्तरीय बन गई ह । 
निश्चय ही अयोध्या के खण्डर की भयंकरता, विद्रूपता एवं कारुणिकता रमणी के 
सरस स्तनोत्तरीय में छिपकर कुछ कोमल और मधुर हो गई हैं। अतएव कवि का 
वैयक्तिक शील-स्वभाव ही उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होकर शेली की आख्या 


ग्रहण करता है, और वही प्रधान होता है । 
शेळी में व्यक्तित्व की प्रधानता 

जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने किसी गुणविशेष के कारण लोक-समाज में जाता 
पहचाना जाता है, उसी प्रकार कोई कवि या नाटककार भी अपने शैली विशेष के 
कारण अपनी रचनाओं में जाना पहचाना जाता है। उनकी कृतियों के विश्लेषणात्मक 
अध्ययन से उनके स्वभाव तथा रुचि-वैचित्रय का अवबोध आसानी से हो सकता 
है। जिस प्रकार कोई दो व्यक्ति अपनी रूपाकृति तया शील-स्वभाव में परस्पर 
भिन्न होता है, उसी प्रकार कोई दो कवि या नाटककार भी अपनी अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति में परस्पर भिन्त-भिन्त होते हैं । इसीलिए दण्डी ने रचना-पद्धति को 
प्रतिकविस्थित मानकर उसके Wel की अनन्तता एवं विचित्रता की ओर इंगित 
किया है । वस्तुतः शैली कवि या लेखक का शीलगत धर्म है जो उसकी अभिव्यक्ति 
की प्रत्येक विधा में संस्कार रूप से विद्यमान रहती है । कोमल, कठोर, भावुक 
या चिन्तन शील कवि अपती रचनाओं में भलीभांति अवतरित हो जाता है । 
मनुष्य की विचारधारा जब उसकी मुखाकृति, वेशभूषा तथा क्रिया-कलाप तक को 


मोड़ देती है, तब यदि उसकी अन्तःप्रकृति उसकी भाषाशैली को प्रभावित एवं 


अनुशासित करे--तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार 


ही किसी बात को सोचता और समझता है और वह जिस रूप में सोचता है 
अन्ततः उसी रूप में ढलता भी है इसलिए कोमल-पुरुष प्रकृति के अनुरूप ही उसकी 
अभिव्यक्ति-शेली भी कोमल-पुरुष हुमा करती है । 

स्टाइल, शैली, मागे और रीति का विवेचन 
टी enat | यों पाणिनीय 


> USS ३ हर्न्द 
शैली शब्द अंग्रेजी के स्टाइल शब्द का हि 
त शब्द है । इसकी व्युत्पात शील शब्द से 


g विशुद्ध संस्कृ f 
| याकरण की दृष्टि से यह वि हे--सद्भाव | कवि स्वभाव की अभिव्यक्ति 
| 


मानी जाती है जिसका अर्थ होता ph 
पद्धति साहि में नच हमला र. re में शैली कहलाती है। आचाय कुन्तक ने इसे ही काव प्रस्थान 


— 


१, काब्या०--तदसेदास्तु न शरयन्ते वक्‍त प्रति कविस्थिताः । १०१ 
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१६६ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा 


हेतु कहा है' l यद्यपि शैली शब्द का प्रयोग भारतीय वाङ्मय में व्याकरणभाष्य 
को विशिष्ट प्रणाली, आचार तथा व्याख्यान पद्धति आदि कई अर्थों में प्राचीन 
काल से ही होता आया है--' प्रायेण आचार्याणामियं शेली यत्‌ सामान्येना भिधाय 
विशेषेण बिवृणोति” इत्या दि, किन्तु अभिव्यक्ति शैली के साहित्यिक अर्थ में शेली 
शब्द का प्रयोग भारतीय आलोचनाशास्त्र में आधुनिक ही है । भारतीयशास्त्र में 
शेली के “स्टाइल” अर्थ से मिलता-जुलता प्राचीन शब्द रीति एवं मार्ग आदि हैं, 
किन्तु इन शब्दों के वास्तविक ad, तथा उनके स्वरूप एवं सीमा निर्धारण में 
आचार्यों में इतना मतभेद रहा है कि इसकी अर्थव्याप्ति का वास्तविक अवबोध 
होना कठिन हो जाता है । भामह से लेकर पण्डिराज जगन्नाथ तक रीति शब्द की 
अर्थ व्यवस्था पर विचार करने वाले आचार्यों में सबसे प्रसिद्ध वामन हैं जिसने रीति 
को काव्य की आत्मा घोषित कर इसको सर्वाधिक प्रतिष्टा की है? । आचार्य वामन 
के अनुसार विशिष्ट पदरचना रीति कहलाती है । इस विशिष्टता का सम्बन्ध गुणों से 
है और गुण का तात्पर्य काव्य शोभाकारक धर्म से है । वामन के गुण शब्द सौन्दय 
भौर अर्थ दोनों प्रतीक हैं-इस प्रकार शब्द और अर्थगत सौन्दर्य से युक्त पद 
संघटना को वामन ने रीति कहा है" । यह रीति तीन प्रकार की होती है--वेदर्भी, 
गौडी और पांचाली, किन्तु इनमें वैदर्भी समग्र गुणों से विभूषित होने के कारण 
aias हैं?। यद्यपि वामन ने रीति के वर्ग विभाजन में प्रादेशिक विशेषताओं का 
प्रत्याख्यान किया है, फिर भी उसके नामकरण में प्रादेशिक विशेषताओं का 
संस्कार मूलतः विद्यमान ही है। वामन के रीति सिद्धान्त में व्यक्ति तत्त्व की 
अभिव्यंजना का अभाव है, क्योंकि इन्होंने रीति को पदसंघटना मानकर भी गुणों 
को ही उसका मूले तत्त्व स्वीकार किया है! इस प्रकार रीति के विषय में वामन 
का अभिमत वस्तुपरक ही समझना चाहिये | 


आनन्द्वधेन का विचार 


वामन के बाद आनन्दवर्धन ने रीति को पद संघटना मातकर भी उसे अंग 
सस्थान से अधिक महत्त्व प्रदान नहीं किया है । उनके अनुसार रीति का स्वरूप 


१. व० क तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः | १।२४ 
२, कुल्लक भट्ट की टीका--मनुस्मृति-१।४ 
३. का० सू०--रीतिरात्मा काव्यस्य-१।२।६ 
४. वहीं, विशिष्टपदरचना रीतिः-१।२।७, विशेषों गुणात्मा-१।२।८ 
काव्य शोमायाः कर्त्तारो धर्माः युणाः-३।१।१ 
५. वही, सा त्रेथा वैदमीं गौडीया पाली च-१।२।९, समग्रयुणा वेदभीं-१।२।११ 
६. वही, कि पुनर्देशवशाद्‌ द्रन्ययणोत्पत्तिः काव्यानां ये नायं देशविशेषन्य प देशः ? 
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तिर्धारण समास की स्थिति पर आधारित है । अतः रीति असमासा, मध्यम समासा 
और दीर्घ समासा के भेद से तीन प्रकार की होती हे । यह रीति माधुर्यादि गुणों 
के आश्रय में स्थित रहकर रस को अभिव्यक्त करती है । आनन्दवर्धन ने रीति के 
नियामक तत्त्वो में रस के अतिरिक्त वक्ता, वाच्य ओर विषय के औचित्य को 
प्रधान रूप से स्वीकार किया है! । उनके अनुसार वक्ता के स्वभाव एवं मनःस्थिति के 
अनुकुल ही रीति का प्रयोग करना आवश्यक है । वाच्यौचित्य से इनका आशय 
qui विषय से है, अगर वण्ये विषय कोमल या परुष है तो उसकी वर्णन शैली में भी 
सुकुमारता या परुषता अपेक्षित है। विषय औचित्य से इनका तात्पय विभिन्न 
काव्यरूपों से है । महाकाव्य तथा नाटक भादि काव्परूपों का प्रभाव उनकी रचना 
शैली पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है यद्यपि ध्वनिकार के इस दृष्टिकोण से अमहमत 
होने की कोई गुंजाइस नहीं है, फिर भी रीति के विवेचन में इनका दृष्टिकोण भी 
मूलतः वस्तुपरक ही समझना चाहिये | 


A 


दण्डी एव कुन्तक का व्यक्तिवादी स्वर 


~ 


वामन से पूर्व दण्डी ने तथा वामन के वाद gaT ने रीति के लिए माग शब्द 
का प्रयोग किया हैँ । रीति के विवेचन में जहाँ वामन ओर आनन्दवर्धन बस्तुवादी, 
प्रतीत होते हैं, वहाँ दण्डी और कुन्तक ने preter शब्दों में रीति (मागे) में व्यक्ति 


गौ fi à पी 3 र्‌ प्रधानता के 
तत्त्व की सत्ता और महत्ता प्रतिपादित की है । ईस व्यक्ति तत्त्व की 


कारण दण्डी ने मार्ग को 'प्रतिकविस्थित' स्वीकार किया है), और कुन्तक ने तो 
इसे 'कविप्रस्थानरेतु' ही घोषित किया है । कुन्तक ने काव्य में कवि स्वभाव * 
प्रमुख मातकर मार्ग के तीन भेदों का प्रतिपादन किया हैं सुमार 5 ES 
मध्यम । यद्यपि मार्ग के विवेचन में कुन्तक ने बड़े जोरदार शब्दों में प्रादेशिक हि 
कालिक विशेषताओं का प्रत्याख्यान किया है, किन्तु व्यापक दृष्टि से विचार कर 


१. ध्वन्या०--असमासा समासेन मध्यमेन a भूषिता | 
तथा giana च त्रिषा संघटनोदिता ॥ ३६ १ 


f Aq 5 --१॥६२ 
२. ध्वन्या०--युणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुयांदीन्‌ व्यनक्ति सा- र 


२. वही, ३।६२ 
४. काब्या०--अस्त्यनेको गिरां मार्ग: सूक्ष्मभेदः पर रपर सा 
qo जी०--सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवः । स्प 
५. काब्या०-- इति मारग द्वयं भिन्न qasi Merna | :॥ १०१ 
तदसेदास्तु न शक्‍यन्ते qj प्रति कक P aouf देदाधमेतया 
SE poii अल सति तथाविधकाव्यकरणं सवेस्य स्यात 
व्यवस्था' RI 


इत्यादि, १० ९९ । 
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akz PA के उत्तररामचर्तिम को aeia समीक्षा 


पर यह सर्वथा असंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि शेली ( मार्ग ) के निर्माण में 
जिस कवि-व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है--उस कवि-व्यक्तित्व के 
निर्माण में देशकाल का प्रभाव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता a 
है । फिर भी कवि स्वभाव के आधार पर मार्ग शब्द का विवेचन अत्यन्त मौलिक 


और महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार मार्ग के विवेचन में कुन्तक का दृष्टिकोण सर्वथा 
व्यक्तिपरक ओर वैज्ञानिक हैं ।* 


शेळी के दो मूलभूत तत्त्व 


उपर्युक्त विवेचन के अधार पर शैली के दो मूलतत्त्व सिद्ध होते हैं--एक व्यक्ति 
तत्त्व और दुसरा वस्तु तत्त्व । भारतीय आलोचनाशास्त्र में वामन तथा आनन्दवर्धन 
ने शेली ( रीति ) के वस्तु तत्त्व का ही विवेचन किया है, किन्तु दण्डी तथा कुन्तक 
आदि आलंकारिकों ने इसके व्यक्ति तत्त्व को वांछित महत्त्व प्रदान किया है। 
चास्तव में शेली के वस्तु तत्व एवं व्यक्तितत्वों में व्यक्ति तत्व ही प्रधान एवं 
महत्त्वपुर्ण है । व्यक्तितत्व के द्वारा ही रचनाकार शैली के बाह्य उपकरणों का 
समन्वय कर अपने अंतस्‌ को अभिव्यंजित करता है । आधुनिक शेली शब्द अंग्रेजी के 
जिस स्टाइल' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है उसका मूलाधार यही व्यक्ति तत्व है | 
स्टाइल इज दि मेन” आदि सिद्धान्त वचनों से इस तथ्य की पुष्टि होती हे । अतः 
आधुनिक शैली शब्द प्राचीन संस्कृत आलोचनाशास्त्र के मार्ग शब्द से बिल्कुल 
अभिन्न प्रतीत होता है। यों कुछ विद्वानों ने दोनों को अभिन्न मानने में आपत्ति 
प्रदर्शित की है । उनका कहना है भारतीय रीति में व्यक्तितत्त्व का अभाव है और 
च्यक्तितत्व शैली का मुलाधार है अतः दोनों को एक मानना भ्रान्ति है' किन्तु 
रीति के स्थानापन्न मार्ग शब्द के साथ शेली शब्द की अभिन्नता प्रतिपादित की 
जा सकती है । शैली का व्यक्तितत्त्व दण्डी और TF के मागं शब्द में पूर्ण रूपेण 
विद्यमान है । दण्डी ने काव्यमार्ग को 'प्रतिकविस्थित' मानकर ब्यक्तितत्त्व का ही 
व्याख्यान किया है। कुन्तक ने तो मुक्त कण्ठ से कवि स्वभाव को ही शेली का 
मुलाघार घोषित किया है । इसके बाद भावप्रकाश में शारदातनय ने ' पृं सि-पंसि 
विशेषेण काऽपि-काऽपि सरस्वती” घोषित कर इसी व्यक्तित्व की जगि की 
है। यद्यपि भारतीय आलोचनाशास्त्र के मूर्धन्य समालोचक आनन्दवर्धन ने भी 
रस के विवेचन में व्यक्तित्व को उचित महत्त्व प्रदान किया है, किन्तु रीति के 
विवेचन में उनका दृष्टिकोण अत्यन्त संयमित ही दीख पड़ता है । इस सम्बन्ध में 
Faa की दृष्टि अत्यन्त आधुनिक प्रतीत होती है और कुन्तक के मार्ग शब्द को 
स्टाइल' अर्थ में प्रयुक्त वर्तमान शेली शब्द के साथ मजे से खडा किया जा 
सकता है । 
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भाषा-शली 


भवभूति की भाषाशेळी का विवेचन 
शैली शब्द की इस शास्त्रीय पृष्ठभूमि में भवभूति की भाषाशेली का विवेचन 
यहाँ अपेक्षित है अतः सर्वप्रथम इस संदर्भ में भवभूति की नाट्यशैली सम्बन्धी अपनी 
मान्यताओं पर ही विचार करना अधिक समीचीन होगा । भवभूति ने सौभाग्य से 
अपनी तीनों नाट्य कृतियों में अपनी भाषा शेली के सम्बन्ध में यत्किचित्‌ निदेश 
किया है। मालतीमाधव में अपनी उदात्त नाट्यशैली का आदर्श बताते हुए उन्होंने 
लिखा है कि भाषाका प्रौढत्व, उदारता तथा अर्थंगौरव ही पाण्डित्य ओर gawa 
के परिचायक हैं । नाट्य रचना में किसी अन्य शास्त्रीय ज्ञात तथा दार्शनिक 
पाण्डित्य की कोई आवश्यकता नहीं होती ¬ 
यद्वैदाध्ययनं तथोपनिपदां सांख्यस्य योगस्य च 
ज्ञानं तत्कथनेन कि नहि ततः कश्चित्‌ गुणो नाटके | 
यत्प्रौढित्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌ 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवेदग्ध्ययोः' ॥ 
यहाँ पाण्डित्य और वैदग्ध्य दोनों पद बिल्कुल साभिप्राय हैं। ये दोनों mai 
व्यक्तित्व के दो तत्वों की अभिव्यंजना करते हैं! पाण्डित्य में बुद्धितत्व और वैदग्ध्य 
में हृदयतत्त्व की प्रधानता होती है। एक का सम्बन्ध कला is वस्तुपक्ष से है तो 
दूसरे का भाव पक्ष से। बुद्धि से हम fadi वस्तु पर व्यवस्थित होकर विचार 
करते हैं ओर हृदय से हम उसके निखिल सौन्दयं का भादन एवं आस्वादन करते 
हैं। भवभूति के अनुसार वस्तु एवं भाव दोनों तत्त्वों के मधुर परिपाक एव सम्पक्‌ 
विनियोग से ही किसी श्रेष्ठ कलाकृति की उद्भूति होती है । मात्र पाण्डित्य प्रदशन 
की बात नाटक के अन्तगेत नहीं आती और अगर ऐसा होता तो वेद, उपनिषद्‌ , 
सांख्य-योग आदि शास्त्रों का aga भी आदर्श नाठ्यशैली के लिए आवश्यक माता 
ग के लिए रचा जाता है, इसलिए यहाँ शास्त्रीय 
जाता | नाटक तो सहृदपहदयाल्लाद : Sige 
पाण्डित्य को दैदग्ध्य के सख्य अथवा दास्यभाव a wa ala a Tae 
पाण्डित्य एवं वैदग्ध्य के सहभाव से ही नाटयशली iE उ na 
Ñ > ट्यूशली के लिए अत्य" आवश्यक 
इन तीन गुणों का समन्वय होता है जो उदात्त ता 
भोर महत्त्वपूर्ण है । 4 i 
पाण्डित्य और वेदग्ध्य का मूल्यांकन 
ada: प्रतिभा और पाण्डित्य का, स्वाध्याव 
r मणिकांचन योग चटित हुआ है | 
र्य का परिचायक कहां है, वे_ 


भवभूति की उदात्त नाट्यशली में नि 
एवं संस्कार का, विदग्धता तथा बिचित्रता क x 
उन्होंने जिन नाटकीय गुणों को १ गुणों को पाण्डित्य एवं त 


— 
१. मालती माथव--१।८ 
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सभी गुण उनकी नाट्यक्रतियो में qafas रूप से यथास्थान विनिवेशित हुए हैं । 
जहाँ तक विदग्धता का प्रश्‍न है, निश्चय ही यह भाषाशैली का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, 
इससे किसी भी साहित्य स्रष्टा की प्रातिभ ऊर्जा व्यक्त होती है । यो सामान्यतः 
कवि-कर्म-निर्वाह की निपुणता को विदग्धता की संज्ञा दी जाती है किन्तु वाणी की 
भंगिमा, उक्तिचातुये तथा सारगर्भित कथन आदि गुण विदग्धता या विचक्षणता के 
उज्वल प्रमाण हैं विदग्धता की उपयोगिता एवं प्रभावोत्पादकता विशेषकर नाट्यकला 
की संवादशेली में परिलक्षित होती है। go qo के तृतीय अंक में सीतानिर्वासन से 
fage वासन्ती द्वारा राम को दिये गये उपालम्भो में भवभूति की विदग्घता की 
अच्छी निष्पति हुई है :-- 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं algal नयनयोरमृतं त्वमंगे | 
इ्यादिभिः प्रियशत रनुरुध्य मुग्धां 
तामेव शान्तमश्रवा किमिहोत्तरेण ॥ 

अर्थात्‌ है देव ! पहले तो आपने उस भोली भाली सीता को ऐसी चाटूक्तियों 
से फुसलाया कि तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरा दूसरा हृदय ही हो, तुम मेरे नयनों की 
चाँदनी हो और तुम्हारा प्रत्येक स्पर्श मेरे लिए अमृत रसायन है, किन्तु बाद मैं-- 
हाय ¦ उसी तपस्विनी को argh । अथवा जाने दीजिए, अव उसे कहने से 
लाभ ही क्या ? वासन्ती के इस क्षोभपूर्ण उपालम्भ में wats व्यथा का कंसा तीब्र 
दर्शन है ? किर भी पदावली कितनी सरल और स्वाभाविक हैं ? श्लोक के अन्तिमः 
चरण में तो कवि ने वासन्ती के मुँह से कुछ भी न कहलाकर मानों सब कुछ HEAT 
दिया है । यहाँ अभिव्यक्ति की संवृत्ति में ही भावों की पूर्ण विवृत्ति हुई है । नाटकीय 
वस्तुःव्यापार की उपयोगिता एवं प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से इस वेदर्ध्यपूर्ण 


उपालम्भ का सीता के विक्षुब्ध उन्मन मन पर वड़ा ही प्रशमनकारी प्रभाव पड़ता 
है। भवभूति के अनुसंधित्सुओं को इस प्रकार go च० में शैलीगत विदग्धता कीं 
अनन्त रत्न राशि बिखरी पड़ी मिलेगी । 

भवभूति की भाषाशैली में बिदग्धता के साथ पाण्डित्य का मधुर परिपाक हुआ 
हे। ये दार्शनिक जगत्‌ के प्रथम श्रेणी के पंडित थे । इन्होंने कुमारिल के “श्लोक 
वात्तिक' तथा मंडन मिश्र के भावना विवेक' जैसे ग्रन्थों पर विद्वतापूर्ण टीका लिखी 
थी । मा० मा० के ‘agaaga तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च' वाले पद्य से 
पता चलता है कि उन्होंने अपनी उज्वल वंशपरम्परा के अनुरूप ही सभी शास्त्रों का 
विधिवत्‌ अध्ययन और मनन किया था किन्तु इनकी कलागत जागरुकता का 


वास्तविक अववोध हमें वहाँ मिलता है, जहाँ वे नाव्य-रचना के लिए शास्त्रीय 
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पाण्डित्य को अनुपयुक्त घोषित करते Zl कवि को अपने मागे एवं गन्तव्य का सही 
ज्ञान है। इसलिए नाटक लिखने के पूर्व कवि अपने समस्त शास्त्रीय पाण्डित्य को 
अच्छी तरह प्रभाकर एक विशुद्ध साहित्यिक के रूप में परिणत होकर अपनी नाट्य 
रचना में दतत होता है। उनका यह रूप परिवत्तेन उनके विशुद्ध साहित्यिक 
व्यक्तित्व एवं कलात्मक दायित्व का उज्वल प्रमाण है। यद्यपि उनकी दार्शनिक 
प्रतिभा के परमाणु भी यत्र तत्र उनकी नाट्यक्कतियों मे उपलब्ध होते हैं, किन्तु वे 
कहीं भी रसास्वादन में बाधक प्रतीत नहीं होते aa देश, काल, पात्र और परि- 
स्थिति के अनुकूल ही उनका विनियोग हुआ है । जनक, वशिष्ट, अस्न्धती तथा 
वाल्मीकि आदि ऋषियों की भाषा में यदि दार्शनिक ज्ञान वैभव का संस्कार उपलब्ध 
होता है तो वह उनके त्रिकालदर्शी व्यक्तित्व के सर्वथा अनुकूल ही है | सबसे अधिक 
मूल्य की वात यह है कि भवभूति ने उ० च० में कहीं भी अपने शास्त्रीय पाण्डित्य 
को आरोपित नहीं किया है, संस्कार वश कुछ भावावेश क्षणों में यदि कहीं उसका 
प्रत्यक्षीकरण होता भी है तो वह भी उनकी आदर्श नाट्यशली का भूषण टी है। 
राजपि जनक के प्रति भगवती अरुन्धती के द्वारा दिये गये आर्शीवचना म भवभूति 
ने वैदिक वाक्य शेली का भव्य आदश प्रस्तुत किया है जो पात्र एवं प्रसंग के सवथा 
अनुकूल है--यथा अक्षर ते ज्योतिः प्रकाशताम्‌ | सत्ता पुनातु देवः परोरजसां य 
एष तपति) इत्यादि । इसी प्रकार भगवान्‌ ऋष्यश्छङ्ग के आशीवचना की याथा: 
तथ्यता एवं अमोघता को सूचित करते हुए भवभूति ने अरुन्धती के मुंह से कुछ 
वैदिक छन्दशेली का सफल संविधान किया है 7 


आविर्भत ज्योतिषां ब्राह्मणाना 

ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्‌ । 

भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मीनिषक्ता 

नते वाचं विलुप्ताथा वदन्ति | 

महाकवि कालिदास ने भी शाकुन्तल म महधिकण्व की वैदिक i 7 

न भाषा प्रदान की है व्यक्तित ए की समस्त ue i 
तदनुकल भाषा शेली द्वारा अभिव्यंजित करना निश्चय ही एक समर्थे नाटकक 
qo Aahe 


i 
२. न्दी, ४१८ हे 
BR अमी वेदिं परितः aaam 
समिद्वन्तः प्रान्तः atdan \ 
पध्नन्तो दुरितं हुब्यगन्धेः 
adele बहय' प्रावयन्तु ॥ ४ 
a 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“१७२ भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ की शास्त्रीय समीक्षा 


किन्तु उं० च० में एक आध स्थल ऐसी भी है जहाँ भवभूति की भाषा में 

दार्शनिक शब्दों का प्रयोग अर्थवोध की दृष्टि से कुछ क्लिष्ट एवं geg प्रतीत होते 
@ | यथा--- 

विद्याकल्पेन मरुता मेधानां भूयसामपि । 

ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः pa ॥ 
प्रस्तुत पद्य में विवर्त शब्द वेदान्त का है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार 
तत्वज्ञान से यह सम्पुर्ण नाम रूपात्मकप्रपच ब्रह्म में लीन हो जाता है उसी प्रकार 
कुमार लव के द्वारा मुक्त वारूणास्त्र से निमित मिथ्यात्मक मेघ कुमार चन्द्र केतु के 
वायव्यास्त्र के प्रभाव से कहीं विलीन हो गया । इस पद्य की समस्त अर्थराशि ब्रह्म 
और विवर्त इन दो शब्दों के अर्थबोध पर अवलम्बित है, जो निश्चय ही साधारण 
सहृदयों के भावन व्यापार में गडुभूत सिद्ध होता है । किन्तु इस प्रकार के एक आध 
दोष उनके शेलीगत सौन्दयं में तिरोहित हो जाते हैँ । 


N के विभिन्न अर्थ 


भवभूति ने जिन तीन got को आदश नाट्यशैली का मापदण्ड माना है वे 
है-प्रोढि, उदारता और अर्थ गौरव । जब कोई नाटककार अपने विवक्षित अर्थ 
की सफल अभिव्यक्ति समर्थ शब्दों के द्वारा भलीभाँति कर पाता है तब उसकी 
भाषा में प्रोढि आती है! । दण्डी के अनुसार 'प्रौढि' में एक ही साथ कई गुणों का 
समाहार होता है--पदार्थ प्रतीति के लिए वाक्यार्थ का प्रयोग भोर वाक्यार्थ बोघ 
के लिए समर्थ पद का प्रयोग, शब्दों की साभिप्रायिकता तथा व्यास शैली एवं 
समास शैली में रचनाकार की निपुणता आदि गुण भाषा प्रौढि के प्रधान तत्व 
हैं । भवभूति की भाषाशैली में प्रोढि के इन समग्र गुणों का सहज -समावेश हुआ 
हैं। समस्त उ० च में ऐसा एक भी रुथान नहीं जहां वे भपने अभिप्रेत अर्थ की 
वांछित अभिव्यंजना में समर्थ सिद्ध नहीं हुए हों । किन्तु परिमित पदों द्वारा समस्त 
वाक्यार्थे बोध की अपेक्षा पदार्थ-प्रतीति के लिए वाक्य प्रयोग की कला में भवभूति 
विशेष निपुण प्रतीत होते हैं । पदों में बाक्यार्थ की गरिमा को अभिव्यंजित करने 
की कला में कदाचित्‌ कालिदास जितना कुशल दीखते हैं--उतना भवभति नहीं । 
कालिदास थोड़े से चुने हुए शब्दों में अधिकाधिक अर्थ की अभिब्यंजना कर देते हैं 


किन्तु भवभूति विपुल वाग्विस्तार द्वारा किसी भाव का विशद वर्णन करते हैं। 


१. उ० Fo RIR 
२. विवक्षितारथनिर्वाइः काव्ये प्रौढिरितिस्मृता--मा० मा० 
१. काव्या०--पदार्थ वाक््यवचनं, वाक़्याथें च पदाभिधा | 


प्रोढिव्याससमासौ च साभिप्रायत्वमश्य च॥ काइ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जहां कालिदास केवल 'मृगाक्षि' शब्द के द्वारा नायिका के नेत्रों की चंचलता 
ति fi णों दु 
सुन्दरता एवं विशालता आदि गुणों का बोध कराते हैं वहां भवभति उसमें कई 
विशेषण जोड़कर उसका विशद अभिधान करते हैं सीता की आंखों की उपमा 
उन्होंने एक वर्षीय मृग शावक की भयभीत चंचल आंखों से दी है 'त्रस्ते कहायन 
कुरंग विलोल दृष्टेः इस पद्च में सिर्फ कुरंग दृष्टि से उनका काम नहीं चला, 
अतः “त्रस्त, एकहायन तथा विलोल’ इन तीन विशेषणों के द्वारा उसका विशद. 
चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर भी भवभूति के वाच्यार्थं की प्रगल्भता कालिदास 
की व्यंग्यार्थगर्भा शेली से कम रमणीय नहीं है l 
Sn 
ब्यास और समास शेली 


जहां तक भाषा की व्यास शैली और समास शेली का प्रश्‍न है-भवभूति दोनों 

ही शैलियों के सिद्धहस्त कलाकार हैं । वे जिस अधिकार और कौशल के साथ, 
'ज्याजिह्वयावलयितोत्कटको टिद॑प्ट्मुद्‌भूरिघो रघनघधेरघोषमेतत्‌ । 
ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवकत्रयन्त्रलीला विडम्विविकटोदरमस्तचापम्‌' ॥ 
जैसी निविडतम समास शेली का विकटबन्ध प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी अधिकार 
के साथ तथा उतनी ही निपुणता से वे कोमल व्यस्त पदावली का प्रसन्न प्रयोग 
भी कर सकते हैं--इस प्रसंग में भवभूति का यह अनुष्डुम्‌ Res है रा 
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहँति | 

यहां राम के अलोकसामान्य व्यक्तित्व को अत्यन्त सहज डंग से अभिव्यक्त किया 
गया है । इसमें एक दैवी सरलता है । इस पद्य में एक भी समास नहीं, एक भी 
श्रमसाध्य अलंकार नहीं, फिर भी भाषा कितनी प्रसन्न और प्रांजल है? 

go च० के पंचम और षष्ठ अंकों में भयंकर युद्ध का ओजोदुप्त, तथा समास 
भयिष्ठ वर्णन, तथा द्वितीय अंक में प्रकृति के प्रचंड भैरव दृश्यों का रोमहषक 
चित्रण भवभति की निविडतम समास शेली के उज्वल निदर्शन है? । यद्यपि नाटकीय 
रंगमंच पर युद्ध का दृश्य प्रदशन वर्जित है : किन्तु भवभूति के समास संकुल; 
ओोजोगुण विशिष्ट और सशक्त वर्णन शैली में युद्ध की सारी TAER मंच पर 
मूर्त रूपधा रण कर लेती है । किन्तु वही कवि जब कोमल प्रसंगों की अवतारणा 
में व्यस्त पदावली तथा सरल-सुगम शैली का विनियोग करता है तो उसकी 
हो जाना पड़ता हैन 


बाधा रण प्रतिभा धर तिस 7 रा कलमा जाओ प्रतिभा पर विस्मय विमुग्ध - 


१. Jo च० ४|२९ 


R. वहौ, २।३७ है 
३. वही, २।१६, २२९, ५९; ५१२) १९४, ।३५ 
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३७४ aaa के उत्तररामचरितम की Mas सभा 


प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 

पुरो वा पश्चाद्‌ वा तदिदमविपर्यासितरसं 

रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते) ॥ 
इस श्लोक में एक भी समास नहीं है, फिर भी साधु स्वभाव का परिचय सरल 
मधुर शैली में कितना स्वच्छ और स्पष्ट उतरा है ? 

जहाँ तक विवक्षित अर्थ को समर्थ शब्दावली में भभिव्यंजित करने का प्रश्‍न 

है, भवभूति इस कला में परम प्रवीण हैं । geg से दुरुह मनोभावों तथा सूक्ष्माति 
सुक्ष्म मनोविकारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने ada ही समर्थ शब्दों का 
विनियोग किया है। भाव के अनुरूप भाषा के प्रयोग में उनकी प्रतिभा सर्वत्र 
अप्रतिम ही नजर आती है । वारह वर्षों के gata विप्रयोग के वाद दण्डकारण्य 
में दुःखिनी सीता जब अपने प्राणवल्लभ, विरह विह्वल राम को सहसा देखती है 
तो उसके मन की एक अनिर्वचनीय दशा हो जाती है । भवभूति ने सीता के उन्मन 
मन की उस अव्यक्त एवं भाव गम्य दशा को जो प्राणवन्त भाषा प्रदान की है 
वह उनकी भाषा प्रौढि का उज्ज्वल प्रमाण है :-- 

तटस्थं नेराश्यादपि च कलुषं विप्रियवशात्‌ 

वियोगे दीर्घेऽस्मिन्‌ झटिति घटनोत्तम्भितमिव | 

प्रसन्नं सौजन्या हू यितकरणैर्गाढकरुणं 

द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव^ ॥ 
तमसा सीता से कह रही है--'बेटी ! इस समय तुम्हारा हृदय पुनः समागम की 
आशा न रह जाने के कारण उपेक्षामय, मकारण परित्याग से विषादपूर्ण, Ad 
वियोग में अचानक भेंट हो जाने से नितान्त स्तब्ध, राम के सौजन्य से प्रसन्त, 
उनके करुण विरहोदगारों से अत्यन्त शोकाकुल तथा निरतिशय प्रेम के कारण 
सवथा द्रवीभूत सा हो रहा है । यहां कुशल नाटककार ने उत्प्रेक्षा के द्वारा सीता 
के अवचेतन मानस में क्रमशः एक के बाद दूसरे मनोभावों का उदय और विलय 
अत्यन्त सफलता के साथ चित्रित किया है । विभिन्न भावों के इस पंचामृत को 
साहित्य शास्त्र की भाषा में भावशवलता का उदाहरण माना जाता है। 

तीन प्रकार का शेली-विनियोग 
काव्य में अपने विवक्षित अर्थ की समर्थ निष्पत्ति के लिए कविगण प्रायः जिन 

शैलियों का विनियोग किया करते हवे तीन प्रकार की होती हैं। (१) प्रस्तुत- 


१. वही, २।२ 
२. 3० च०-३।१३ 
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विषय का प्रकृतवर्णन (२) प्रस्तुत का अप्रस्तुत उपमानों द्वारा अलंकृत वर्णन और 
(३) वर्ण्य विषय के रूप तथा गुणों से प्रभावित वातावरण का चित्रण करना--जैसे 
पूर्ण चन्द्र का सौन्दर्य वर्णन समुद्र के उठते हुए ज्वारों को दिखाकर करना, अथवा 
प्रसंगानुकूल नूतन वातावरण की कल्पना द्वारा वप्ये विषय के रूप एवं गुणों को 
तीव्रता प्रदान करना इत्यादि । अभिव्यक्ति की इन तीन विधाओं में कवि को 
तदनुकूल सरल, तिर्यक और उमिल रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें 
कोई भी अभिव्यक्ति पद्धति किसी से श्रेष्ठ या हीन नहीं है । यहाँ देखना यह होता 
है कि उस वर्ण्यं विषय का प्रभाव हमारे मानस पर कंसा पड़ता हैं ? महाकवि 
भवभूति ने अभिव्यक्ति की इन तीनो विधाओं का सफलता के साथ प्रयोग किया 
है। यहाँ उ० Fo से इनका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है: 

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तु रम्तर्भृतानि सीव्यतिः ॥ 
अर्थात्‌ 'जो प्रेम अकारण होता है, उसकी कोई रोकथाम नहीं हो सकती, वह 
Agga सांसारिक प्राणियों के हृदय को अनायास एक दूसरे से मिलाये रहता है! । 
प्रस्तुत पद्य में जननान्तर प्रम का प्रकृत वर्णन कितता सरल और आकर्षक बन 
पड़ा है | बिना किसी उपमा, उत्प्रेक्षा या कल्पना चमत्कार के ही यह वर्णन 
अत्यन्त रमणीय हो गया है । जो भवभूति अपने शब्दाडम्बर तथा प्रगल्भ रचना 
शैली के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, वे कभी-कभी विना धूम मचाये, बिना स्वांग रचाये 
कितनी सहजता से इतनी qian बातें कह जाते हैं किसे इसका पता ? इस 
सहजता का कारण भाबों का सहज संवेदन और निश्छल अभिव्यंजन है । go च० 
में प्रकृत ada शैली के ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े हैं । 
अब अलंकृत वर्णन में कवि की तीर्यक शैली का यह उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-- 
त्रातं लोकानिव परिणत: कायवानस्त्रवेद: 
क्षात्रों धर्म: श्रित इव तनु ब्रह्मकोशस्य ya । 
सामर्थ्यानामिव समुदयः संचयो वा gpi 
आविर्भूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराणिः ॥ ज की 
अर्थात्‌- कुमार लव को देखकर श्रीराम कहते है वया cee x लोकों = 
aot हो गया है? अथवा वेद कोष की रक्षा छात्र 
NS ss शक्तियों का समूह, गुणों का समवाय 
ने ही शरीर धारण कर लिया है! ele न ee 
तथा जगत का पुण्य पुंज ही इनके पी त वन्द्य उलेक्षा की fea 
क्षात्रोचित, धीर-वीर-गम्भीर व्यक्तित्व का अद्भुत ` 
किया गया है । 


"रेखाओं से उन्मीलित भौर अभिव्यंजित 
< Le वही शत 
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शेली का तीसरा प्रकार जहाँ वस्तु के रूप ओर गुणों से प्रभावित वातावरण 


को उपस्थित कर वण्यंविषय को स्थापित किया जाता है, वहां भी भवभूति की 
समर्थ सरस्वती अप्रतिम ही दीखती है । ग्रीष्म के मध्याह्न में दण्कारण्य की भीषण 
गर्मी के वर्णन प्रसंग में कवि ने इसी शेली का प्रयोग किया है :-- 
तिष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्रवचिदपि प्रोच्चण्डसत्त्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्तगभी रभोगभुजगश्वासप्रदी प्ताग्नयः । 
सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसो यास्वयं 
gafs: प्रतिसूर्यकंरजग रस्वेदद्रवः पीयते' ॥ 
अर्थात्‌-'जेठ की दोपहरी में दण्डकारण्य के किसी एक प्रान्त में घनघोर 
निस्तब्धता छायी हुई है ओर कहीं श्वापद जन्तुओं का गगनभेदी गर्जन सुनाई पड़ 
रहा है कहीं स्वेच्छापूर्वक सोये हुए, गम्भीर फुत्कार करनेवाले विषैले साँपों के 
विषज्वाल से आग धधक उठती है । क्षुद्र गड्ढों में कहीं-कहीं कीचड़ मिश्रित पानी 
झिलमिला रहा है और कहीं प्यास से व्याकुल गिरगिट अजगर के पसीने को 
चाटकर अपनी तृषा को शान्त कर रहा है।' इस ग्रीष्म वर्णन में कितनी स्वच्छता 
ओर कैसी चित्रात्मकता है? गर्मी से आकुल व्याकुल जंगली जन्तुओं का गर्जन 
करना, अजगर के जहुर भाग की ज्वाला से सूखे तृणों में आग का धधक उठना 
तथा तृषार्त गिरगिटों का अजगर के पसीने को चाटना कितना स्वाभाविक और 
प्रभावोत्पादक व्यापार है । तृषार्त जन्तुओं के स्वाभाविक व्यापार वर्णन द्वारा 
यहां वण्य विषय को बिम्बायित किया गया है | दण्डकारण्य की भयंकर गर्मी का 
चित्रण यहाँ प्रभाव की तरंग द्वारा शेली की ऊमिल रेखाओं में प्रस्तुत किया गया है। 
भवभूति की शेली में इसका प्रतिलोम रूप भी मिलता है अर्थात्‌ वर्ण्यंविषय 
के रूप एवं प्रभाव को भतिशयित तीव्रता प्रदान करने के लिए इन्होंने कहीं-कहीं 
तदनुकूल विषयों की नवीन उदूभावना भी की है । वासन्ती राम को उपालम्भ दे 
रही है इसी प्रसंग में पूर्वानुभूत दाम्पत्य प्रेम के एक अत्यन्त कोमल प्रसंग की 
नवीन उद्भावना द्वारा वरण्यविषय को उद्दीप्त किया जा रहा है :-- 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वममस्तन्मागं दत्तेक्षणः 
सा ga: कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरी सैकते । 
आयान्त्यः परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः` ॥ 
अर्थात्‌ हैं देव ! देखिये यह वही लतागृह है जिसके द्वार पर आप घंटों खड़े 


रहकर सीता की;बाट जोह।रहे थे और सीता गोदावरी के तट पर देर तक हंसों के 
eee ee य Se पर देर तक हँसो के 
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साथ क्रीड़ा करती हुई मनोबिनोद कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब लौटकर 


सीता ने आपको उदास और दुःखी देखा तो अत्यन्त कातर भाव से दम 

की कलियों के समान अपनी उंगलियों को जोड़कर ( विलम्ब के लिए क्षमा याचना 
` \ अ fi ` 4 

करते हुए ) आपको प्रणाम किया था । इस सुकुमार प्रसंग की नूतन अवतारणा से 

वण्येविषय राम का शोक अत्यधिक तीव्र और संद्वीक्त हो उठता है । 


भवभूति की नाख्यशैल्ली का दुसरा पक्ष उदारता 


` प्रौढि के बाद नाट्यशेली की दूसरी विशेषता उदारता है । इसका सम्बन्ध 
काव्यगुण और काव्यशैली दोनों से माना गया है। टीकाकारों ने उदारता का अर्थ 
ग्राम्यदोषाभाव स्वीकार किया है । दण्डी तथा वामन ने उदारता को एक काव्य 
गुण स्वीकार किया है । काव्य गुण के वास्तविक उत्कर्ष को दण्डी ने उदारता कहा 
है। उनका कहना है कि इसी गुण के कारण कोई भी काव्यशेली धन्य होती है । 
किन्तु वामन ने रचनाशली की विकटता को उदारता कहा है । विकटता की 
विवृत्ति करते हुए उन्होंने लिखा है कि विकटता की स्थिति में श्रोताओं को प्रत्येक 
पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैं. । नाचते हुए पदों से वामन का स्पष्ट संकेत पदों के 
नाद-सौन्दयं से हँ, जहाँ वर्णो एवं पदों की विशेष शिल्प-योजना के कारण भाव 
मूत्ते रूप धारण कर लेता है। भवभूति की भाषाशैली में आचार्य वामन की 
उदारता का निखिल सौन्दर्य सम्पत्‌ विद्यमान है । अपने पदों में अर्थ के अनुकूल 
ध्वनि पैदा करने तथा शब्द चित्र उतारने की कला में भवभूति नितान्त निपुण हैं । 
युद्धभूम के भीषण भयावह दृश्यों का वर्णन करते समय तथा प्रक्कत्ति के प्रचण्ड 
भैरव दश्यों का चित्रण करते समय उनकी भाषाशेली अपनी नादात्मक प्रतिध्वनि से 
ती है 'झणंझणितकंकणक्वणितकिकिणीक धनुः 


ही उन दृश्यों को रूपायित कर दे j 
आदि qa को पढ़ते ही युद्धभूमि में धनुष की प्रत्यंचा के स्फालन से बजने वाली 


किकणी की आवाज हमारे कर्णकुहर में परिव्यात हो जाती है । 
राओं में गदगद नाद करती हुई गोदावरी की उद्दाम 


पर्वत की पाषाणी कन्द a 
साथ खींचा गया है कि सारा दृश्य 


उच्छलित धारा का ध्वनिचित्र इस कौशल के 
शब्दों में gemach O O हो उठा है । 


९ उदारता तु वैंदग्ध्यं ग्राम्यत्वात्‌ एगंमता- 
मा० मा० की शेषराज कृत टीका, पृ० १५ 
२. काग्या०--उत्कर्षवान्‌ गुणः कश्रिदुक्त यस्मिन्‌ प्रतीयते । 
तदुदाराश्रयं येन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ UNR 


३. का० सू० वता ee आ eee 
४. वहो,--यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदान 


go च०- १ 
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एते ते HET गद्गदनदद्गोदावरीवा रयो 
मेघालम्बितमौलिनीलशिखरा: क्षोणीभृतो दक्षिणा: । 
अन्योन्यप्रतिघातसंकुलचलत्कल्लोलकोलाहले- 
रुतालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः ॥ 


किसी अज्ञात गिरिश्व॒ज्भ से नीचे पाषाणी कन्दरा में गिरकर गद्गदनाद करने 
वाली गोदावरी का उद्दाम रूप 'गद्गदनद्दगोदावरीवारयो' की सान्द्र गम्भीर ध्वनि 
से ही ga हो जाता है । उसके प्रवाह वेग का गिरि-चट्टानों से टकराने पर उसकी 
उत्ताल TA में जो परस्पर संघर्षण हो रहा है उसका उर्जस्विल संगीत श्लोक के 
तृतीय चरण में फुटता प्रतीत होता है । 


agma की परिमिताक्षरा शेळी 


इसके अतिरिक्त भवभूति ने अर्थगौरव को अपनी भाषाशैली का अन्यतम 
आदर्श स्वीकार किया है । अर्थगौरव में भावों की सघनता, अनेकार्थ प्रतिपादन 
क्षमता तथा किसी भी पदार्थ के समस्त ऐश्वर्य को परिमित पदों में अभिव्यंजित 
करने की स्वाभाविक योग्यता आदि गुणों का सहज समन्वय होता है । 'अर्थ अमित 
अति भाखर थोड़े! अर्थगौरव की नयी तुली परिभाषा है। जव कोई कवि कम से 
कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है तो सामान्यतः 
उसका काव्य अर्थगौरव से पूर्ण माना जाता है। यद्यपि कम से कम शब्दों में 
अधिकाधिक अथ की अभिव्यक्ति श्लेषालंकार से भी संभव हो सकती है, कि तु उसे 
अथंगौरव की गरिमा का प्रतीक नहीं माना जा सकता, वह काव्यकला का कृत्रिम, 
अकली और प्रयत्नसाध्य रूप होता है । अर्थगौरव की परिमिताक्षरा शैली में भावों 
की सघनता, उज्वलता एवं स्वाभाविकता की सह स्थिति अनिवार्य है । अनुभूति 
की गहराई और अभिव्यक्ति की स्वच्छता अर्थगौरव के अपेक्षित तत्त्व हैं। इसके 
लिए भावों का सहज संवेदन और निच्छल अभिव्यंजन परम अनिवार्य 


विदग्धता, पाण्डित्य और उदात्त आदर्शवाद भवभूति की काव्य प्रतिभा के 
विधायक तत्त्व हें । इन्हीं तत्त्वों के दिब्य संयोग एवं विनियोग से उनकी भाषाशैली 
में अर्थगौरव का निखिल सौन्दय प्रस्फुटित होता है । चाहे वह प्रेम का विषय हो या 
वीरता का प्रसंग हो, उनकी भाषाशेलो में उनका आदर्शवाद ada प्रतिबिम्बित 
होता रहता उनके गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का समस्त सौन्दर्य संगीत उनकी afa- 
AAA शली में तरंगित होता रहता है । अर्थगौरव की महिमा से मंडित भवभति 
का यह अनुष्टुप्‌ द्रष्टव्य है :-_ 
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न किचिदपि कुर्वाणां सांख्येरदुःखान्यपोहति | 

तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि तस्य प्रियोजनः) ॥ 
अर्थात्‌-- चाहे प्रिय व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए कुछ भी न करे, किन्तु उसके लिए 
वह एक अनिर्वचनीय पदार्थ होता है । क्योंकि प्रिय के सान्निध्य अथवा स्मरणमात्र 
से ही प्रेमी जन का दुःख दूर हो जाता है। इस छोटे से अनुष्टुप्‌ में नपे तुले शब्दों 
द्वारा प्रेम के समस्त सार सौन्दर्य को नितान्त संयमित ढंग से अभिव्यंजित किया 
गया है । भवभूति के अधिकांश अनुष्टुप्‌ अर्थगौरव की महिमा से मंडित हैं । 


सूक्ति-निर्माण-क्षमता 


इसके अतिरिक्त रचना में सूक्तियों का समुचित सन्निवेश भी अर्थगौरव का 
मानदण्ड माना जाता है । रचनाकार की अनुभूति जब पूर्णतः पचकर प्रक्नतिस्थ हो 
जाती है तब उसकी भाषाशैली में सूक्तियों को सहज निष्पति होती है । इसमें शब्दों 
की संक्षिप्तता ऐवं भावों की सघनता के अतिरिक्त उदात्तता, यथार्थता एवं स्वा- 
भाविकता आदि दिव्य गुणों का सहज समन्वय होता है। इन्हीं गुणों से समन्वित 
होकर कोई भी उक्ति सूक्ति की संज्ञा से सुशोभित होती है । जिस प्रकार गंगा को 
दिव्यधारा विष्णुलोक से निकलकर भगवान्‌ शंकर की जटाओं में प्रवाहित होती 
रहती है उसी प्रकार सूक्तियाँ भी कवि मानस से अनायास विनिसृत होकर सहृदयों 
की रसना पर थिरकती रहती है। हम सोते जागते, उठते बेठते इसकी आवृत्ति 
भवभूति के उ० च? में सूक्तिचयों का 


कर पुलकित और भावमग्न होते रहते हैं । 
है कि यह कृति परिणतप्रज्ञ भवभूति 


बहुतायत प्रयोग इस तथ्य का उज्वल प्रमाण 
की असाधारण सारस्वत साधना की अन्यतम उपलब्धि है । 

प्रायः श्लोक के चतुर्थ चरण में उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, तिदशेना तथा अर्थान्तर- 
न्यास आदि अलंकारों के माध्यम से सूक्तियों की संभूति देखी जाती है, किन्तु वही 
उसका अन्तिम रूप नहीं है वस्तुतः बह तो आत्मचेतना की सहज उपलब्धि है जो 


गद्य तथा पद्य के माध्यम से किसी अलंकार का सहारा लिये बिना भी विनिसृत हो 


सकती है । किन्तु जहाँ भी अलंकारो के आलम्बन से सूक्तियों का जन्म होता है, वहाँ 
उन अलंकारों को कटक-कुण्डलादिवत्‌ बहिनिवेश्य नहीं माना जा सकता, वंप्रोंकि 
ये भी उसी वासता की दिव्य देन हैं जो विचारों के साथ कवि के अन्तरतर से 


उत्थित होते हैं । भवभूति का सूक्तिनिचय इसका साल 
अनलंकृत परिवेश में अर्थगौरव की समस्त महिमा से मंडित है । भवभूति की ऐसी 


सूक्तियां श्लोकों के किसी चरण में किसी एकदेश में स्थित 
१, Go च०-६।५ 
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रहकर भी अपनी अर्थगरिमा की नैसगिक ज्योति से समस्त रचनाशेली को 
उद्भासित कर देती है । यथा-- 

( क ) सतां afg: संगः कथमपि हि पुण्येन भवति) । 

(ख ) सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति | 

( ग ) गुणाः पूजास्थानं गुणिषु नच लिगं नेच वयः? 

( घ ) हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ । 

( ङ ) स्नेहश्च निमित्तसब्यपेक्ष' इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌^ । 

( च ) सुलभसौख्यमिदानीं बालत्वं भवतिः । 

ऐसी अनेक परिणत पंक्तियाँ उनकी उदात्त रचनाशैली में अर्थगीरव के मानदण्ड 
स्वरूप उद्धृत की जा सकती हैं | 

वक्ता वाच्य और विषय के औचित्य का निर्वाह 

उ० च के प्रारम्भ में भवभूति ने अपने लिए *वश्यवाक तथा भरतवाक्य में 
'परिणतप्रज्ञ इन दो विशेषणों का साधिकार प्रयोग किया हे । इनमें प्रथम विशेषण 
इनके सस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार को संसूचित करता है और दूसरा 
इनके पाण्डित्य प्रकर्ष तथा वैदग्ध्य की सिद्धावस्था को अभिव्यंजित करता है। 
वस्तुतः So च० में भवभूति की भाषाशैली की चरमपरिणति देखकर यह सहज ही 
निश्चय हो जाता है कि यह उनकी गर्वोक्ति नहीं-स्वभावोक्ति है । भवभति ऋषियों 
की उस तपःपूत एवं तेजोदीप परम्परा में गम्भीर आस्था रखनेवाले सुधी कलाकार 
हैं जो अर्थों का अनुसंधान किये विना ही शब्दों का प्रयोग किया करते हैं और 
अर्थ उत्त शब्दों के पीछे दोड़कर स्वयं ही आवद्ध हो जाते हे । निसन्देह संस्कृत 
भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व है- भाषा एक विनीत दासी की भाँति सदा 
उत्तके संकेत पर नाचती नजर आती है। किसी भी कठोर सुकुमार भावों की 
अभिव्यक्ति में उन्हें तदनुभावी शब्दों को खोजने का आयास नहीं करना पडता । 
चाहे वह करुणरस का प्रसंग हो या वीर रस का, उनकी निसगं सिद्ध नालि में 
सभी सरलता से रूपायित हो जाते हैं। समस्त go zo इसका ज्वलन्त 
प्रमाण है । 


१. उ० च०-२।१ २. वही, २।११ 
३. वही, ४।११ ४. वही, ६।३४ 
५. वही, Jo ४३९ 


६. वही, चतुर्थ अंक-पू० ३४१ ` 
७. So 5०-यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्बश्येवानुयत्त॑ते-१।२ 
<. वहीं,-शब्दजह्म विद: कवेः परिणतप्रश्ञस्य वाणीमिमाम्‌-७।२१ 
९. वही,-ऋषीणां पुनराद्यानां वाच मर्थोऽनुधावति-१।१० 
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आनन्दवर्धन ने रिति के नियामक तत्त्वो में रस के अतिरिक्त वक्ता, वाच्य और 
विषय के औचित्य को भी महत्त्वपूर्ण कारण स्वीकार किया है? । भवभूति की 
भाषाशैली विशेषकर go च० में औचित्य की उपयुक्त कसौटी पर बिलकुल खरी 
उतरती है । नाटकीय औचित्य की रक्षा तथा कलात्मक उत्कर्ष की श्रीवृद्धि के 
लिए इन्होंने सवंत्र देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग 
किया है जो निश्चय ही उनके कलात्मक दायित्व का उज्वल प्रमाण है। जो 
भवभूति वीररस के प्रसंग में सांग्रामिक वातावरण के अनुकूल औजोगुण विशिष्ट, 
समासबहल तथा दर्पस्फीत शेली की रचना कर सकते हैं, वही पुनः करुणा, वात्सल्य 

& g ति ~ cS 

एवं लोक संग्रह सनातन भावों की अवतारणा में अत्यन्त सौम्य, शान्त और सरल 
दिखाई देते हैं । ज्ञानी जनक, गुरुवशिष्ट तथा सती अरुन्धती की भाषा आत्मा के 
तेज से उद्दीप्त हैं जो इनके त्रिकालदर्शी व्यक्तित्व के सर्वथा अनुकूल है | राजषि जनक 
ने भगवती अरुन्धती को जिन शब्दों में प्रणाम निवेदित क्रिया है, वे उनके 
विश्ववन्द्य व्यक्तित्व के समस्त ऐश्वयं को अभिव्यक्ति करने में पूर्ण समर्थ हैं. । तमसा, 
मुरला आदि दिव्य नारियों के संभाषण में agat जलीय उपमान प्रयुक्त हुए हैं, जो 
उनकी अन्तप्रेकृति के विल्कुल अनुकूल हैं. । महि वाल्मीकि के अन्तेवासी कुमार 
लब और कुश की भाषा में यदि एक ओर वाल सुलभ चपलता परिलक्षित होती है 
तो दसरी ओर उनमें तपोवन की निर्भयता तथा ब्रह्मचर्य का दिव्य तेज भी प्रस्फुटित 

a ox 
होता प्रतीत होता है। यद्यपि क्षेमेद्र ते अपनी औचित्य विचारचर्चा में उ लव 
की वृद्धास्तेन न विचारणीयचरिता* इस कथन को अनौचित्यपूर्ण घोषित किया 


३. ध्वन्या०--रसास्तन्नियमै हेतुरौचित्यं वकतृवाच्ययोः | 
विषयाश्रयमप्यन्यदोचित्यं तां नियच्छति ॥ १६२ 
२. उ० च०-यथापूतं मन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः। 
पतिस्ते पूर्वेषामपि ag gent युरुतमः ॥ 
त्रिलोकी मंगल्यामवनितळलीनेन शिरसा | 
जगद्बन्यां देवीमुषसमिव बन्दे भगवतीम्‌ ॥ ४।१० 
३. वही, एको रसः करुण एव निमित्तनेदाद- 
भिन्नः पृथक्टृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ | 
आवर्तबुद्बुदतरंगमयात्‌ विकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समक्षम्‌ ॥ २।४७ 


oe ००० 
one 


अवनिरमरसिन्धुः साधर्मस्मदूविधाभिः स च कुूपतिराथश्छन्दसां यः प्रयोता | 

स॒ च सुनिरनुयातारुन्धतीकोवरिष्ठस्तव वितरतु भद्रे भूयसे मंगलाय ॥ Rive 
४. Jo च०--बृद्धान्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु डु ada 

उन्दस्त्रोमथने5प्यकुंठयशसो लोके महान्तो हि ते। 

यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासनखरायोधने 

यदा कौशलमिद्धसूनुनिधने तत्राप्यमिशे जनः ॥ १३४ 
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है । उनका कहना है कि भवभूति ने यहां राम के उदात्त व्यक्तित्व में चरित्र दोष 
दिखाकर प्रधान नायकगत वीर रस का विनाश कर दिया है,१ किन्तु क्षेमेन्द्र की 
यह आलोचना बहुत संगत प्रतीत नहीं होती । वस्तुतः इस नाटक में कवि का 
अभिप्राय राम के जीवन चरित में वीर रस का आस्वादन कराना नहीं है । इसका 
अंगीरस करुण है जिसकी पुष्टि में इस पद्य का महत्त्वपुर्ण योगदान है । उपर्युक्त पद्य 
से यह ध्वनित होता है कि इतने दोषों से युक्त होकर भी राम दुनियाँ की दृष्टि में 
नमस्य एवं अनुकरणीय बने हुए हैं किन्तु सीताजी आजन्म शुद्धा और अग्नि के समान 
पवित्र है उसे लोकापवाद के दंश से दूषित घोषितकर अकारण निर्वान दण्ड किया 
गया है । नियति नटी का यह क्रूर अभिनय कितना द्रावक और मर्मस्पर्शी है ? 
अतएव लव के इस कथन को अंगीकरुण रस का प्रतिपक्षी स्वर नहीं माना 
जा सकता । 


So च० में भाषाशेली के अनोचित्यपूर्ण 
स्थल की मीमांसा 


फिर भी इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि इस प्रकार के शब्द 
प्रयोग से राम का उदात्त व्यक्तित्व अवश्य ही कुछ क्षुणण ओर मलीन हो जाता है 
जो निश्चय ही शास्त्रीय आचार एवं अनुशासन के संथा विरुद्ध है। नाटक में ऐसे 
प्रसंग जिससे नायक का व्यक्तित्व एवं शील क्षुणण एवं खण्डित होता हो या अंगीरस 
के विरुद्ध प्रभाव सृष्टि करता हो- हेय ही माने जाते हैं, अथवा उसकी अन्यथा 
अकल्पना कर दी जाती है. । साथ ही इस कथन से कुमार लव का आश्रमोचित 
शील एवं सौन्दर्य भी कुछ ओऔद्धत्यपूर्ण एवं अशोभनीय हो जाता है । अतएवं भवभूति 
जैसे आदर्शवादी नाटककार के लिए इस प्रकार का संभाषण शैलीगत दोष ही 
माना जायगा । 


इसी प्रकार षष्ठ अंक के अंत में ब्रह्मचारी लव और कुश के सामने मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम के मुंह से मुरधा सीता की अल्हड़ जवानी, स्तन मुकुल तथा अंग 
लावण्य का रोमान्टिक वर्णन भी भवभूति के मर्यादावादी व्यक्तित्व तथा उदात्त 


१. औ० वि० चर्चा--अत्राप्रधानस्य रामसूनोः कुमारलवस्य परप्रतापो त्कर्पांसहिष्णी वीररसो- 
द्वीपनाय सकलप्रबन्धजीवितसवेस्वभूतस्य अधाननायकगतस्य वीररसस्य 
ताडकाद मन-खरदूषणापसरण-वालि-व्यापादनादिजनवि हितापवाद प्रतिपाद- 
नेन स्ववचसा कविन। विनाशः कृत इत्यनुचितमेतत्‌ । 

क्षेमेन्द्र... ... ... + 

R. सा० द०--यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा | 


विरुद्ध त्याज्यमन्यथा वा = 
विरुद्ध qier एत ॥ विश्वनाथ 2 
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शैली के सर्वथा प्रतिकूल ही प्रतीत होता है । जो भवभूति अपनी आदर्श वादी नीति 
तथा मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण उ० च० में अपने नारो-पात्रो के आवयिविक 
रूप-सौन्दर्य तथा तारुण्य-लावण्य का वर्णन करने में थरथर काँपते नजर आते हैं 
वही भवभूति यहाँ राम के मुंह से लव-कुश के सामने सीता की मुग्धावस्था का 
मन्मथकारी वर्णन करने में जरा भी नहीं हिचके--यह आश्चर्यं का विषय है । 
निश्चय ही यह उनके आदश व्यक्तित्व तथा उदात्त नाट्यशेली का सवंथा अप्रत्याशित 
एवं विसंवादी स्वर है । अगर इस पद्य को राम का स्वगत भाषण' मान लिया जाय 
तो किसी तरह इस अनौचित्य दोप का परिमार्जन हो सकता है, किन्तु किसी भी 
टीकाकार ने इसे राम का “स्वगत भाषण' स्वीकार नहीं किया है। अतः इसे 
नाटककार का शेलीगत दोष ही माना जायगा--दूसरा कोई उपाय नहीं है | 


शारीरिक सोन्दयचित्रण का अभाव 


भवभूति की नाट्यगैली को एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने उ० Fe 
में कहीं भी एक स्थान पर नारी या पुरुष पात्रों के आक्नतिमूलक सौन्दर्यं का संश्लिष्ट 
चित्रण प्रस्तुत नहीं किया है। भारतीय नाव्यःपरम्परा में कदाचित्‌ विशाखदत्त को 
छोड़कर प्रायः सभी नाटककारों ने विशेषकर अपने नारी-पात्रों के रूप-लावण्य का 
पूरी तल्लीनता के साथ चित्रण किया है । महाकवि कालिदास ने मालविका, उर्वशी 
तथा agaat के शरीर-गठन, रूप-सौन्द्ये एवं तारुण्य-लावण्य को पूरी तन्मयता से 
उन्मीलित किया है, किन्तु रमणी सोन्दर्य-चित्रण के ऊपर भवभूति का ध्यान है 
गया ही नहीं, जहाँ भी ऐसा अवसर आया है वहाँ उन्होंने उनके आन्तरिक गुणों को 
ही उद्घाटित किया हैं शारीरिक सौन्दर्य-चित्रण की अपेक्षा उनकी शक्ति और 
कान्ति पर ही उनका ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित हुआ है । उ० To में ऐसे अवसरों 
की कमी नहीं, जहाँ वे अगर चाहते तो आसाती से रमणी gradana मे रम 
सकते थे किन्तु अपने भक्तहृदय तथा मर्यादावाली हा के कारण वे सदा ERAR 
जीवन के सनातन भावों को अभिव्यंजित करने में ही लगे रहे । वे हाड़मांस के. 
भंगुर रूप चित्रण में कहीं नहीं उलझते, इसीलिए उनकी सौन्दर्यदुष्टि आत्मा 7 
अमरज्योति से सदा Geta और भास्वर प्रतीत होती है । उनके रूप के माध्यम से 


र $ a । 
शक्ति एवं शील का, तेज एवं ऐश्वय का दिव्य आलोक फैलता नजर आता है 


भें सके 
हिलाल की eRe अति की क न ल य की काव्यकला में शील की सुधावन गई है । इ' 


१. उ० च०--तदा किनित्किचित्कृतगदमहोभिः कतिपयै- 
स्तदैतद्विर्त।री स्तनमुकुलमासीन्मृगदर राः | ५ 
वयः स्नेह।कूतन्यतिर्करघतो यत्र मदनः ह 
प्रगलम्मव्यापारः स्फुरति हृदि gua वपुषि ॥ ६।१५ 
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श्रवण मात्र से ही हमारा मन अन्नमय कोष से ऊपर उठकर आनन्दमय कोष में 
प्रतिष्ठित हो जाता है। सीता का चिरन्तन aed उसके लोकपावन व्यक्तित्व एवं 
अनाविल शील में निहित है। वह जन्म से परिपूत है। वह तीर्थोदक के समान 
निर्मल और अग्नि के समान पवित्र है'। वह गैहे लक्ष्मी है, उसका उदार दर्शन 
आँखों के लिए अमृत शलाका हे । उसका प्रत्येक रूप प्रिय एवं पवित्र है--'किमस्था: 
न प्रयः | भगवती अरुन्धती ने सीता के विश्ववन्दनीय व्यक्तित्व एव परम पावन 
शील के प्रति अपना सहज भक्तिभाव व्यक्त किया है? । इसी प्रकार कुमार लव 
और कुश के ब्रह्मवर्चस्वी स्वरूप एवं पोरूषातिरेक को भवभूति ने कल्पना की 
ऊमिल रेखाओं में इस परह उछालकर प्रस्तुत किया है कि उससे एक साथ ही 
शक्तिःशील और सौन्दर्य का शतदल प्रस्फुटित हो जाता है । वस्तुतः भवभूति की 
कवि दृष्टि रूपलावण्य के पाथिव सौन्दर्य में कहीं उलझती नहीं, उनके रूप-दर्शन में 
शील-एव शक्ति का अखण्ड सोन्दये लहराता नजर आता है । शक्ति, शील एवं 
सौन्दये को एक ही साथ अभिव्यंजित करने के कारण भवभूति की नाट्यशैली 
परम्परा से सवंथा पृथक्‌ किवा उदात्त प्रतीत होती है । 


युगीन प्रवृतियो का प्रभाव; TAA का आदर्श 


यह ऊपर ही कहा जा चुका है कि भवभूति की भापा-शेली पर बाणभट्ट, 
भारवि आदि युगप्रवत्तेक शैलीकारों की साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं प्रयोगों का गहरा 
मभाव पड़ा है, किन्तु भवभूति की रचनाशैली की विशेषता इस तथ्य में निहित है 


२. ३० च०--उत्पत्तिपरिपूताया: किमस्याः पावनान्तरैः 2 
alates च बहिश्च नान्यतः शुद्धिमतः ॥ १।१३ 
२. बह, श्यं गेहे लक्ष्मीरियमग्रतवतिनयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः | 
अयं बाहुः कण्डे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः, 
किमस्या न प्रेयो ? यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ १।३८ 
३. वही,-- शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिएतु तथा 
विशुद्धेरुत्क्षस्त्वयि तु मम भक्तिं द्रढयति । 
शिशुत्वं स्त्रैणं वा wag ननु वन्यासि जगता 
युगाः पूजास्थानं गुणिषु न च fet न च वयः ॥ ४।११ 
४. वही, arg लोकानिव परिपातः कायवानस्नवेदः 
क्षात्रो धमं: श्रित इव तनु ब्रह्मको दास्य गुप्त्ये | 
सामर्थ्यानामिव समुदयः संचयो वा गुणानाम्‌ 
afria स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणरा ञ्चिः ॥ ६।९ 
दृष्टिस्तृणीक्ृतजगत्त्रय सत्बसारा वीरोद्धता नमयतीव गतिधरित्रोम्‌ । 
कौमारकेपि गिरिवद्‌ गुरुतादधानो वीरोरसः किमयमेत्युत दपं एव ॥ ६।१९ 
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कि उन्होंने उन युगीन प्रवृत्तियों को अपने उदार उदर में पूरी तरह आत्मसात्‌ 
कर लिया है। यों भवभूति एक सर्वेस्मर्थ नाटककार हैं अतएव उनकी भाषा-शैली में 
नाटकीय गुणों का होना अनिवार्य है, फिर भी उनकी गद्यशैली पर महाकवि 
वाणभट्ट की प्रसन्न गम्भीर शैली का चरण-चिक्ल देखा जा सकता है। go च० में 
कहीं-कहीं भवभूति का गद्य खण्ड वाणभट्ट की चूर्णक गद्य शेली के समस्त ऐश्वर्य को 
धारण कर अवतरित हुआ है। सामान्य पाठकों को यदाकदा यह भ्रम भी हो 
सकता है कि वह कादम्बरी पढ़ रहा है या उ० च०? इस का एक उदाहरण 
द्रष्टव्य हे 

वन देवता--चित्रम्‌ ! आम्नायादन्यत्र नूतनश्छन्दसामवतार: | 

आत्रेयी--तेन हि पुनः समयेन तं भगवन्तमाविर्भूतशब्दब्रह्मश्रकाशमृषिमुषः 
संगम्य भगवान्‌ भूतभावनः पद्मयोतिरवोचत्‌-ऋषे | प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि । 
तद्ब्रूहि रामचरितम्‌ । अब्याहृतज्योतिरार्षं ते चक्षुः प्रतिभातु । आद्यः कविरसि' 
इत्युत्वान्तहितः | अथ स भगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृशं 
विवर्तमिति हासं रामायण प्रणिनाय । 

प्रस्तुत गद्य खण्ड भवभूति की प्रशस्त गद्यशैली का उत्कृष्ट निदर्शन न a 
कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ इनकी गद्यशेली दीर्घ समास एवं अलंकार क बाझ से 
अत्यधिक शिथिल और अनाटकीय प्रतीत होती है | यथा 

सीता-- अहो दलन्नव नीलोत्पल-श्या मल-स्तिग्धर-मसृण-शोभमान_मांसलेन 

हसौभाग्येन विस्मय स्तिमित-तात-दुश्यमान-सोम्यसुन्दर-श्रीरनादरवुटितशकरशरा- 

सनशिखण्डमुखमण्डल आयंपुत्र आलिखितः | ag 

उपयुक्त गद्यखण्ड मूल प्राकृत का संस्कृत रूपान्तर हे याप a A 
भगवान्‌ श्रीराम का सुगठित शरीर, धनुर्भग का दृश्य तथा जनक को मो SF 
सभी का संश्लिष्ट चित्र एक ही साथ उपलब्ध हो जाता है, फिर भी इस अकार र 
गद्यशैली नाटक के लिए अनुपयुक्त ही मानी जायगी। नाटक म गंध छ gi T 
काम्य एवं वरेण्य होती है जो अनायास ही पाठकों qT विल पर सत क 
आसानी से जिसका अर्थबोध हो सके । प्रस्तुत काव्य खण्ड में SN MBS 
जो रंगमंच के लिए उपयुक्त हो सके । इसका अर्थबोध तथा sls ha 
बाद की वस्तु है, सर्वप्रथम इसका एक श्वास मे सही-सही AS सी 
अत्यन्त कष्ट साध्य प्रतीत होता है । ऐसा प्रतीत होता है po कृतियों 
के प्रयोग में पूण सिद्धहस्त नहीं थे, कद सि ए eee 
१. उ० च० द्वितीय अंक-पू० १४२ 
२. वही, TAR अंक--१० ५२ 
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में एक भी पद्य प्राकृत में निबद्ध नहीं fear) यहाँ यह तर्क नहीं दिया जा सकता 
कि भवभूति के समय तक प्राकृतभाषा का प्रयोग उतना लोकप्रिय नहीं रह गया 
था, क्योंकि भवभूति के समकालीन महाकवि वाकपतिराज ने प्राकृतभाषा में ही 
'गउडवहो' महाकाव्य का प्रणयन किया था और उसके बहुत वाद भी राजशेखर ने 
शुद्ध प्राकृत भाषा में 'कर्पूरमंजरी' age की रचना की थी । इससे स्पष्ट पता 
लगता है कि उस समय तक प्राकृत का लोक और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में 

gagi स्थान था । अतएव यही मानना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि प्राकृत के 
प्रति भवभूति की सहज और स्वाभाविक रुचि नहीं थी । 


अलंकरण सज्जा 

भवभूति की भाषा-शंली की एक अन्यतम विशेषता उसकी अलंकरण सज्जा 
है। उ० च० में खासकर उन्होंने अलकारों का विनियोग एक सुधीकलाकार की 
भांति किया है। भवभूति की अलंकार-योजना की यह महती विशेषता है कि वे 
सामान्यतः बहिनिवेश्य नहीं होते, बल्कि वे उनके अन्तरतर से ही उत्थित होते हैं । 
वे ठोक पीटकर अलंकार नहीं गढ़ते, बल्कि रस और मस्ती में बिम्ब का निर्माण 
करते हैं । भवभूति का किसी अलंकार विशेष के प्रति कोई प्रबल आग्रह नहीं दीख 
पड़ता, उन्होंने प्रायः सभी प्रचलित भलंकारों का सफलता ओर स्वाभाविकता के 
साथ विनियोग किया है। जिस प्रकार कालिदास उपमा जगत में प्रसिद्ध हैं 
उसी प्रकार भवभूति को किसी अलंकार विशेष की सीमा में रखकर नहीं पहचाना 
जा सकता । इनकी भाषा में, ही ऐसी शक्ति है जिसके पीछे अलंकार अनायास हीः 
उमड़ते चले आते हैं। भवभूति की प्रतिभा एवं पाण्डित्य से अपरिचित व्यक्ति को 
वे अलंकार magis बिठाये हुए से लग सकते हैं, किन्तु उनकी समर्थ शैली से 
परिचित सहृदय को वे 'अपृथकूयत्तनिर्वत्यं' ही प्रतीत होंगे । उपमा के प्रयोग में 
वे बहुधा मूत्त की उपमा अमूर्त से तथा द्रव्य का गुणःसे दिया करते हैं। भवभूति 
को सीता करुणा की प्रतिमृति अथवा शरीरिणी विरहब्यथा के समान प्रतीत 
होती है :-- 

“करुणस्य मुतिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी)” 

ुत्री-वियोग में झुलसे हुए बूढ़े जनक को माता कौशल्या का दर्शन घाव पर 
नमक के समान असह्य हो रहा है-- क्षतैक्षारमिवासह्य॑ जातं यस्येव दर्शतम्‌” ॥ 
किन्तु जहाँ कहीं age at उपमा इन्होंने मूर्त पदार्थ से भी दी है वहाँ भी इनकी 
मौलिकता सर्वथा अक्षुण्ण है । बूढ़े जनक पुत्री-वियोग में अन्दर ही अन्दर दह्यमान 
जर्जेरमहावृक्ष की तरह संतप्त दिखाई देते हैं :-- 
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“'अंतःप्रसृप्तदहनो जरक्षिव वनस्पति: । 
फिर भी उपमा के प्रयोग में जो अधिकार तथा जो स्वाभाविकता कालिदास 
में देखी जाती है, वह भवभूति में नहीं । मछली का पानी में तैरना, पंछी का 
आकाश में उड़ना तथा कालिदास का उपमा की भाषा में बोलना जन्मसिद्ध 
अधिकार है । उपमा के अतिरिक्त रूपक-उत्प्रेक्षा-अर्थाल्तरन्यास, स्वभावोक्ति आदि 
चिरपरिचित अलंकारों के प्रयोग में भी भवभूति परम प्रवीण दिखाई देते हैः । 
प्रकृति-चित्रण में तदनुकूलछ भाषा का प्रयोग 
go च० में भवभूति ने कहीं-कहीं अपने वर्ण्यं विषय को रूपू-यित करने के लिए 
अनुप्रास का भी हृदयहारी विनियोग किया है । प्रकृति के कोमल अथवा कठोर 
दृश्यों को चित्रित करते समय तथा रणक्षेत्र की भीषणता को ब्रिम्वायित करते समय 
अनुप्रास की अद्भुत छटा प्रदर्शित हुई । अनुप्रास में वर्णो एवं पदों की पुनरावृत्ति के 
मीलित झंकार से ही वर्ण्य विषय का स्वरूप और सौन्दयं आँखों के आगे उपस्थित 
हो जाता है। ग्रीष्म के भीषण उत्ताप को चित्रित करते समय अनुप्रास का निम्त- 
लिखित प्रयोग विशेष द्रष्टव्य है — 
कण्डूल ट्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेत संपातिभिः 
धर्मस्नसितवन्धनैश्र FATT गोदावरीम्‌ | 
छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकोटत्वच: 
कूजत्वलान्तकपोतकुककुटकुलाकूलेकुलायदमा ` u र 
प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में ' 'णकार” और “डकार” को RUGS ध्वनि 
की fafa से निर्झरिणी तटतरुओं में भीमकाय जंगली हाथियों के विशाल 
गण्डस्थल के संघर्षण का भीषण दृश्य उपस्थित हो जाता है। द्वितीय चरण में रेफ, 
सकार और नकार जैसे कोमल वर्गों की आवृत्ति से सूखे मुरक्षाये.तथा शिथिल 
ृत्तवाले फलों का गोदावरी की विमल धारा में गिरते का अत्यन्त सुकुमार चित्र 
खींचा गया है इसी प्रकार आतपब्लान्त पक्षियों का वृक्षा की Me हो अब 
कीड़ा निकालने का स्वाभाविक रूप इलोक के तृतीय चरण में i किक. 
की पदावृत्ति तथा सिकार” और “टकार” के श्रुत्यनुप्रास से ही दृष्टि चर है 
> किन्तु, श्लोक के बहु चरण मे कारका स SE eee में ककार का लम्बा सम्मेलन वर्ण्य विषय 
जाता है । किन्तु श्लोक के चतुर्थ चरा 


१. उ० च० ४।२ 

२. रूपकालंकार के लिए विशेष द्रष्टब्य-- VAS RIRE 
उत्रेक्षा--२।५, ३१३, ३२३, ४८, ६९, RIRS 
SSE Inky तक २।११, ४११, ४।१२, ४१८, 
स्वाभावोक्ति--२।९, २।१४, २।१६, २।२०, २।११, RIRS, २।६०, ४। 
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५।१७, ५१८, ७४ 
२६ इत्यादि | 
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के नेसगिक सोन्दये को तिरोहित कर देता है । यहाँ कवि का सारा संरम्भ ककार 
के विराट आयोजन में ही व्यय हो जाता है और वस्तु एवं भाव का सौन्दर्य ककार 
की बदली में ही गायब हो जाता है। अलंकार जहाँ वस्तु एवं भाव के सौन्दर्य को 
आच्छादित कर देता है वहाँ वह भूषण नहीं, दूषण हो जाता है । किन्तु इस प्रकार 
का स्थल विशेष go qo में प्रायः नहीं के बरावर हैं। यहाँ भाषा अपने प्रकृत तथा 
aasa परिवेश में वस्तु एवं भाव के समस्त ऐश्वयं को वहेन करती प्रतीत होती 
हैं । वस्तुतः To च० में भवभूति की भाषाशैली का उत्कर्ष एवं अक्षय सौन्दर्य उसकी 
भलंकरण शय्या में नहीं, वल्कि उसकी अपरिमित शक्ति तथा अभिव्यक्ति के अनन्त 
ऐश्वर्य में निहित है । चित्रात्मकता और भावात्मकता उसकी भाषाशैली के प्राण- 
सर्वस्व हैं । 
भारतीय नाट्यपरम्परा में भवभूति अपनी शैलीगत जिन विशेषताओं के कारण 

इतने महार्घ और महनीय हैं, उनमें उनके संश्लिष्ट एवं चित्रात्मक प्रक्ृतिवर्णन का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत के प्रायः सभी मान्यवदान्य नाटकका रौं ने यथास्थान 
प्रकृति का भावपूर्ण वर्णन किया है, कन्तु उनमें भवभूति का प्रकृति वर्णन अपनी 
व्यापकता, चित्रात्मकता तथा शेली शिल्प की भिन्नता के कारण विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त आदि महान्‌ नाटककारों ने प्रकृति के केवल 
सौम्य-शान्त at का उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रण किया है, किन्तु भवभूति ने 
प्रकृति के कोमल एवं कठोर उभयरूपों का आलम्बन विभाव के रूप में अत्यन्त 
संश्लिष्ट एवं बिम्बग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है । समस्त संस्कृत साहित्य में कदाचित्‌ 
वाणभट्ट ही ऐसे उद्भट कवि हैं, जिन्होंने गद्य के माध्यम से प्रकृति के उभय रूपों 
का अत्यन्त संश्लिष्ट चित्रण किया है। भवभूति की प्रकृति चित्रण शैली में 
महाकवि वाण की उर्जस्विल भाषा एवं उदात्त शैली का दिव्य संस्कार सुरक्षित 
है । यद्यपि प्रकृतिवरणन करते समय भवभूति की दृष्टि प्रकृति के प्रचण्ड एवं भीषण 
भयावह दृश्यों .की ओर,ही अधिक गई है, किन्तु जहाँ भी उन्होंने प्रकृति के 
सौम्य एवं मधुर दृश्यों की अवतारणा की है वहाँ भी उनकी-भाषाशैली में 
भावतरंगों का निखिल tert विद्यमान èl इस प्रसंग में उनका निम्तांकित 
पद्य द्रष्टव्य है जिसमें किसी बहते हुए पहाड़ी झरनों का बिम्बग्राही चित्र 
खींचा गया है :-- 

इह्‌ समदशकुन्ताक्रन्तवानी रबी रुतू- 

प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 

फलभरपरिणामश्यामजम्बरनिकुंज- 

स्खलनमुखरभू रिस्रोतसोनिझेरिण्यः? ॥ 
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अर्थात्‌-- यहाँ मद के कारण किल तोके बै 

होकर Eo तट पर भो a ना ae eee : डी 
इससे पहाड़ी झरनों का स्वच्छ-शीतल-जल नावा T eae 
निझेरिणी की वेगवती धारा कहीं जम्वुनिकुज से of dr 
Pe कर. F तहत होकर छितराकर बह 
रही है और उनमें काले-काले पके जामुनों के गिरने से टपाटप की मधुर ध्वनि 
मुखरित हो रही हैं” । केसा स्वाभाविक और विम्बग्राही वर्णन है? सर्वप्रथम इसकी 
fi è gi aah 
अनुनासिक ध्वनियाँ हमारे मानस में अनायास ही लयमाधुरी उत्पन्न कर देती हैं 
और उस लय में भाव का सौकुमाय तथा कल्पना का माधुर्यं घुलमिलकर एक 
मीलित झंकार पैदा कर देता है । प्रणयोल्लास से मदविह्वल पक्षियों का नत्तन एवं 
कलकूजन निझेरिणी के तटप्रदेश को अपने मधुर स्वर से आप्यायित कर रहा है 
इसके श्रवणमात्र से ही पाठकों के श्रवणरस्ध्र में भी अव्यक्त मधुर संगीत का वर्षण 
हो जाता है। पहाड़ी झरनों के स्वच्छ शीतल जल को तटवर्ती लताओं के फूल 
झरकर अपने प्रकृत गन्ध से वासित कर रहे हैं ओर साथ ही उनमें काले पके जामुनों 
के गिरने से टप-टप ध्वनि का सुखद संगीत भी दृष्टिगोचर हो रहा है । प्रस्तुत पद्य 
में वनभूमि ने अपनी अद्भुत रचनाशेली के द्वारा हमारी श्रुति, नासा, रसना, नेत्र 
और त्वगिन्द्रियों को समवेत रूप से तृप्ति प्रदान किया है । खूपःरस-गग्धःस्पर्श भोर 

शब्द-विम्बों का यह पंचामृत भवभूति की रचनाशैली का दिव्य अवदान है । 


गम्भीर उदात्त शेली में हास्य का अभावः 
शिष्ट, संयत और परिष्कृत व्यंग्यबिनोद्‌ 


भवभति की गम्भीर उदात्त शैली में हास्य रस के लिए विशेष अवकाश नहीं: 
था, कदाचित इसीलिए उनके नाटकों में विदूषक ज॑से ns एवं विनोदी पात्रों: 


का अत्यन्ताभाव ही गोचर होता है। विदूषक भारतीय रंगमंच का अत्यन्त 
आकर्षक पात्र होता है जो अपने स्वाभाविक व्यंग्य विनोद के द्वारा यदा-कदा 


सामाजिकों के मानसिक तनाव को दूरकर उन्हें मानसिक स्फूति और ताजगी प्रदान 


परम्परा में प्रायः सभी नाटककारों ने कदाचित्‌ इसी 
उद्देश्य से विदूषक जैसे पात्र की अवतारणा की है । किन्तु भवभूति स्वभावतः 
अत्यन्त गम्भीर और उदात्त विचार के व्यक्ति थे । वे विदूषक के सस्ते एवं aigan 
हास्य को अपनी गम्भीर एवं उदात्तशैली का दूषण ही मानते थे । अपने व्यक्तित्वे 
की इसी गम्भीरता एवं उदात्तता के कारण उन्होंने अपनी नाट्यकृतियों es 
जैसे पात्र की अवतारणा नहीं को । भवभूति की नाट्यशेली की इस a ve 
यह भी प्रतीत होता है कि उनकी रचना शैली में परम्पराजन्य गतानुगतिकत 

कोई प्रवल आग्रह नहीं है। अतीत एवं परम्परा के उज्ज्वल > 


करता है । भारतीय नाट्य- 
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सज्ञान आस्था रखते हुए उन्होंने सर्वत्र अपनी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र प्रतिभा की पवित्र 
किरणें विख्वेरी हैं। सच पूछा -जाय तो उ० च० की गम्भीर और उदात्त भावभूमि 
में विदूषक जसे पात्र की कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती | मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के सखारूप में अगर विदूषक की अवतारणा भी होती, तो वह कदाचित्‌ 
असंगत और हास्यास्पद ही होता । किन्तु विदूषक के अभाव में भी भवभूति ने 
go च में जहाँ कहीं हास्य की सृष्टि की है, वहाँ उन्होंने अपनी भींगी भावुकता 
का परिचय दिया है। उनके तपःपूत व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनका हास्य अत्यन्त 
शिष्ट, संयत भौर परिष्कृत रुचि का परिचायक है । उनका उदात्त हास्य स्मिति 
को सीमा रेखा का कहीं उल्लंघन नहीं करता, वह अधर प्रदेश को किचित्‌ 
उन्मीलित कर अपनी धीरोदात्त प्रकृति से ही सामाजिकों के मन को मुग्ध कर देता 
है । उ० च के प्रथम अंक में चित्र दर्शन के अवसर पर उर्मिला को लक्ष्य कर 
लक्ष्मण के प्रति सीता की यह उक्ति “वत्स इयमपरा का?” सात्त्विक हास्य का 
उज्ज्वल निदर्शन है । यद्यपि इसे स्वस्थ हास्य का उदाहरण नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि हास्य का एक भी अंग यहाँ पूर्णतः स्फुट नहीं है--अतएव यह एक मधुर 
परिहास से उपर नहीं उठ सका है, फिर भी इसमें एक ऐसा गुलावी नशा है जो 
हृदय में एक गुदगुदी पेदाकर स्मिति की सीमा रेखा में विलीन हो जाता है । 
इसी प्रकार निश्छल सरल हास्य का एक अन्य उत्कृष्ट निदर्शन हमें वहाँ भी 

मिलता है जहाँ ब्रह्मचारी वटुओ ने जीवन में पहली वार घोड़े को देखकर आश्रयं- 
चकित होकर अपनी अकृत्रिम वाणी में उसका परिचयात्मक वर्णन किया g= 

पश्चात्पुच्छ वहति विपुलं, तच्च धूनोत्यजस्र 

Agha: स भवति, खुरास्तस्य चत्वार एव | 

शष्पाप्यत्ति, प्रकिरति शक्ृत्पिण्डिकाना्रमात्रान्‌ 

कि व्याख्यानेत्र जति सपुनर्दू रमेह्येहि यामः` ॥ 

भोले बालकों की यह निश्छल अभिव्यक्ति विज्ञजनों के पवित्र बिनोद क्री एक 

शाश्वत निधि है । भवभूति की दिव्यशेली की महिमा यहाँ इस तथ्य में निहित है 
कि उन्होंने अबोध बालकों के मुँह से सरल-स्निग्ध शेली में जो अश्व का स्वाभाविक 
वणन किया है, उससे उसका स्वरूप तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, साथ ही बाल 
"हृदय को सहज-निएछल अभिव्यक्ति से छनकर निकले हुए अमृतद्रव से स्वतः एक 
“दिव्य हास्य की भी सृष्टि हो जाती है। निसन्देह Jo च० की उदात्त भावभूमि के 
सर्वथा अनुरूप हास्य-विनोद के ऐसे सरलमधुर Ste भवभूति की नाट्यशैली की 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं । ‘ 


१, Fo च०--प्रथम अंक, Jo ५७ 
२. उ० च०-४।२६ हे 
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पुनरावृत्त पदौ की समालोचना : उनकी शैली के 
८ _ कुछ दोषो का मूल्यांकन 

. भवभूति की भाषाशेली की एक विचित्रता यह है कि वे अपनी कृतियों में 
श्लोकों, पदों एवं पदांशों को प्रायः दुहराते रहते हैं। go qo में ऐसे करीव ३० 
श्लोक हैं जो Ao Ao तथा मा० मा० में किसी न किसी रूप में व्यवहृत हो चुके 
हैं । केवल उ० च० में ही कुछ ऐसे पद्य हैं जो कई वार आवृत्त हुए हैं । निश्रय ही 
भवभूति जेसे वश्यवाक तथा परिणतप्रज्ञ महाकवि के लिए यह एक विचित्र विसंगति 
मालूम होती है। भाषा और भाव पर उनके असाधारण प्रभुत्व को देखकर उनसे 
यही अपेक्षा होती है कि वे अपनी कृतियों में समान भावों की अभिव्यक्ति के 
अवसरपर भी कल्पना और अभिब्यक्ति का चिरनूतन चमत्कार प्रदर्शित करते । 
किन्तु लोक और साहित्य में पूर्णतः दीक्षित तथा इतना प्रतिभा पुरस्कृत होकर भी 
भवभूति अपनी कृतियों में श्लोकों एवं पदों की आवृत्ति के पीछे क्यों हैरान हैं? 
यह रहस्य समझ में नहीं आता । इन पुनरावृत्त पंक्तियों की परीक्षा से विदित 
होता है कि कुछ चुने हुए वहुचचित पद्य एवं पंक्तियों को ही भवभूति ने अपनी 


'कृतियों में बार-बार दुहराया है | इससे यह प्रतीत होता है कि भवभूति को ये 


पद्य और पंक्तियाँ अत्यधिक पसंद थीं इसलिए उन्होंने इन श्लोकों को अवसर 


पाकर बार-बार दुहराया है! अनुत्तम वाक्य सभी समय fafaga नहीं होते, वे 


कभी किसी शान्त निभृत क्षण में अनायास बन जाते हैं और एक बार बन जाने के 


बाद वह कलाकार की स्थायी सम्पत्ति हो जाती है इन पावन पंक्तियों को बार-बार 


शुनगुनाकर, व्यवहार कर कलाकार एक aga तोष का अनुभव करता है, अपनी 
प्रतिभा के पुण्य पुष्प को पुनः पुनः सूँघ कर वह मन ही मन प्रमुदित होता रहता 
है। भवभूति की कृतियों में उन पुनरावृत्त पद्यो तथा पंक्तियों का भी कदाचित्‌ 
यही रहस्य है । ये पक्तियां अपने आप में भले ही वहुमुल्य हों, किन्तु भवभूति जसे 
समर्थ नाटककार के लिए इनका पुनरावर्तत उनका शेलीगत दोष ही गिना जायगा । 
कोई भी आलोचक भवभूति को इस मोहजन्य दोष में मुक्त नहीं कर सकता । 

ऊपर भवभूति की भाषा-शँली में गुणों एवं अवगुणों का यथामति अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । इस पार्थिव जगत्‌ की कोई vi वस्तु एकान्ततः tree नहीं, 
भवभति का go च० भी इस नियम का अपवाद नहा हो सकता फिर भी जक? 
में भवभति की भाषा-शैली में एक अद्भुत शक्ति और aed है aT ब अक्षय 
माध्यं से अनन्त काल तक सहृदयों को उद्वेलित और age कर रहेगी : 
८ 'तथाप्यन्तर्मोदकमपि भवभूतिवितनुते 


—_— re 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 
| 
; 
: 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ७ 


उपसंहार 


पीछे के छ अध्यायों में भारतीय समीक्षा सिद्धान्त के विविध मानदण्डों से 
भवभूति के उ० च० को समझने का यथासंभव प्रयास किया गया है। इसके 
प्रथम अध्याय में भारतीय नाट्यकला का विमश है जिसमें भारतीय नाट्य 
कला के कतिपय आधारभूत तत्वों का स्वरूप विश्लेषण एवं तात्विक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय अध्याय में भवभूति के जीवनवृत्त, कृतित्व एवं 
व्यक्तित्व का निर्णय है। शेष चार अध्यायों गें उ० च० का वस्तु संविधान 
चरित्र-चित्रण, रसविमर्ण तथा भाषाशैली का विस्तृत अध्ययन एवं समीक्षण प्रस्तुत 
किया गया है । 

भारतीय नाट्यशास्त्रियो ने सिद्धान्त रूप से वस्तु, नेता और रस को ही 
नाट्यकला का मूलतत्व घोषित किया है । यथार्थतः इन्हीं तीन तत्वों में शेष अन्य 
नाटकीय तत्वों का समाहार हो जाता है। वस्तुसिद्धान्त की दृष्टि से भवभूति के 
S° च० की कथावस्तु प्रख्यात हैं इसका मूल उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का 
उत्तरकाण्ड है जिसमें राम और सीता की करुण कहानी वर्णित है । किन्तु भवभूति 
ने उसमें नाटकीय संवेग भरने के लिए तथा उसे रंगमंचीय परिवेश प्रदान करने के 
लिए कल्पना का भी प्रकाम वितियोग किया है । अतएव शास्त्रीय दृष्टि से उ० च० 
की कथावस्तु मिश्रकोटि की ही कही जायगी । जहाँ तक वस्तुविन्यास के विभिन्न 
अंगों तथा उपांगों का प्रश्‍न है--वह ऊपर ही कहा जा चुका है कि भवभूति ने 
भट्टनारायण तथा Alea at तरह किसी लक्षण ग्रन्थ को सामने रखकर go qo की 
रचना नहीं की थी, अतएव इसके वस्तुबिन्यास में सभी अथंप्रक्ृतियों तथा सन्धिः 
सन्ध्यंगो का आमूल चूल अनुसंधान करना कदाचित्‌ असमीचीन ही होगा । 
So च० की कथावस्तु यद्यपि ऐतिहासिक है, फिर भी इसके दृश्य और वातावरण 
विल्कुल घरेलू हैं। आज भी राम और सीता के आदं त्याग तथा उदात्त प्रेम की 
करुण मधुर छाया किसी मर्त्य कुटीर में देखी जा सकती है। राम की असाधारण 
कत्तव्य निष्ठा ओर सीता की अनुपम सहनशीलता तथा इन दो कलो के बीच सतत 
प्रवहमान दोनों का शुद्ध सात्विक दाम्पत्य प्रेम अत्यन्त उदात्त और शालीन है । 
कत्तव्य एवं परिस्थिति की द्वन्द्वात्मक स्थिति में राम और सीता के मर्यादित प्रेम की 


जेसी उज्ज्वल परिणति यहाँ दिखाई देती है वैसी अन्यत्र दुलभ है ।. 
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यद्यपि CE ३० Sol दाहय प्रेम की तुलना मेघदूत के दाम्पत्य प्रेम 
से की जाती हैं, किन्तु दोनों की प्रकृति भोर परिणति में पर्याप्त वैषम्य है । go च० 
का दाम्पत्य प्रेम श्रद्धा और विश्वास की विशुद्ध भावभूमि पर आधारित है, उसमें 
बासना का कोई पार्थिव गन्ध नहीं मालूम पड़ता, किन्तु मेघदूत का प्रेम कामी यक्ष 
का प्रेम है । कालिदास का यक्ष जहाँ पत्नी-प्रेम के लिए स्वयं कतेव्य च्युत हो जाता 
है, वहाँ भवभूति के राम कत्तेव्य के कठिन दायित्व का समुचित निर्वाह करने के 
लिए पत्नी प्रेम को निर्वासित कर देते हैं, यद्यपि दाम्पत्य प्रेम की प्रगाढ़ता एवं 
तीव्रता दोनों में समान है, फिर भी दोनों की दशाएँ और दिशाएँ बिल्कुल भिन्न 
भिन्न ही हैं । 


यों उ० च० में इतिवृत्त का कोई विशेष मूल्य नहीं हैं, यहाँ जो सर्वाधिक 
मूल्यवान्‌ तत्व है वह है भवभूति का अक्षय भावकोष, जिसकी गम्भीर विवृति में 
नाटकीय कथावस्तु की सहज निमिति हुई है। इसीलिए कुछ आलोचको ने भवभूति 
के उ० च० में इतिवृत्त की प्रतनुता तथा व्यापार की शिथिलता की गहरी 
आलोचना की है, किन्तु भवभूति ने उ० च० के नाटकीय इतिवृत्त के लिए रामकथा 
के जिस सुकुमार और समस्यामुलक अंश को चुना है, उसके संविधान में वृत्त का 
संकोच सर्वथा प्रत्याशित हो प्रतीत होता है! फिर भी भवभूति का भावजगत 
इतना समृद्ध ओर शक्तिशाली है कि वह अपने प्रशान्त गम्भीर प्रवाह में पाठकों को 
भलीभाँति निमज्जित करा देता है। नाटकीय व्यापार की दृष्टि से उ० च० में 
बाह्य घटनाओं का घात प्रतिघात भले ही क्षुण्ण एवं क्षीण दिखाई पढ़े, किन्तु भावों 
की आन्तरिक क्रियाशीलता सवेत्र लक्षित होती है । तृतीय अंक में कहानी के एक 
बिन्दु पर खड़े रहकर भी राम और सीता अपने भावी मिलन की दिशा में एक 
बहुत बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। निश्चय ही यह इतिवृत्त की जडता नहीं, बल्कि 
उसकी गतिशीलता का ही प्रमाण है। 
के go च० में नेतृतत्व का सम्बन्ध है, उसका नाटकीय 
विनियोग बिल्कुल आदर्श और हृदयग्राही है ! मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके BR 
हैं और नायिका जगज्जननी श्रीजातकीजी । इसमें नायक अपने गुण और धसं 
अनुसार धीरोदात्त हैं और नायिका स्वीया, प्रौढ़ा तथा पतिब्रता है । यद्यपि इनका 
शील और चारित्र्य अत्यधिक स्फुट और सगुणगोचर नहीं है फिर भी ये By 
परिचित और शुद्ध भारतीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये भारतीय an शील अं ‘ 
व्यक्तित्व से पूर्ण समृद्ध हैं । भवभूति की आदश और गम्भीर परक = aL 
उ० च० में विदूषक तथा किसी प्रतितायक का सवथा का है ? = aes 
पूछा जाय तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के सखा रूप में विनोदी fags 


जहाँ तक भवभूति 
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कदाचित्‌ हास्यास्पद ही होता है । इसी प्रकार राम के सार्वभौम व्यक्तित्व के विरुद्ध 
किसी प्रतिनायक अथवा खलनायक का चित्रण भी नाटकीय प्रभाव सृष्टि की दृष्टि 
से सर्वथा अनुचित ही होता। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
उ० च० में भवभूति के पात्रों में व्यक्तित्व की विविधता का अभाव है । 


उ० च० में नारी-पात्रों की रचना में भवभूति ने विशेष नाट्यकोणल का 
प्रदशेत किया है । गंगा, पृथ्वी, तमसा, मुरला आदि नारी-पात्रों की रंगीन 
कल्पना के द्वारा भवभूति ने सनातन प्रेम भाव की मार्भिक एवं अभूतपूर्वं अभिव्यंजना 
की है--कहीं माता के रूप में और कहीं सखी के रूप में । इस प्रकार बाल-चरित्र 
का चित्रण भी उ० च० में अत्यधिक स्वाभाविक और लोभनीय उतरा है । कुमार 
लव और कुश के ब्रह्मवचंस्वी शील एवं चरित्र में. क्षत्रियोचित शौयं एवं आश्रम 
सुलभ तेज की सफल अभिव्यक्ति हुई है । शेष अन्य पुरुष अथवा नारी-पात्र उ० Fo 
में पुणे सिद्ध एवं नमस्य होकर ही रंगमंच पर अवतरित हुए हैं, अतएव उनके 
शील-निरूपण की कोई नाटकीय आवश्यकता एवं अनिवार्यता नजर नहीं आती । वे 
स्वरूपतः ही पुज्य ओर नमस्य हैं। इनके तपःपूत व्यक्तित्व से To qo की नाटकीय 
भावभूमि सवंत्र उद्दीप्त और भास्वर है । 


रस के क्षेत्र में भवभूति करुण रस के सिद्ध सारस्वत आचाये हैं। Fo Fo का 
मूल अंगीरस करुण ही है । यद्यपि यहाँ वीर वात्सल्य आदि रसों का भी सम्यक्‌ 
परिपाक हुआ है फिर भीये मुल करुण रस के ही विवत्तंमात्र हँ । रस के विषय में 
भवभूति की अपनी एक विशिष्ट मान्यता भी है जो संस्कृत साहित्य में अपना एक 
ऐतिहासिक महत्व रखती है । इनके अनुसार एक करुण रस ही मुल रस है और शेष 
सभी रस इसके विवर्तमात्र हैं। यद्यपि 'एको रसः करुण Qa’ का प्रासंगिक अथे 
3० च० की प्रतिपाद्य विषयवस्तु से ही अन्वित है, फिर भी इस प्रासंगिक अर्थ के 
अतिरिक्त यहाँ करुण रस के प्राधान्य प्रतिपादन में भी भवभूति का स्वारस्य निहित 
मालूम पड़ता हे । उपयुक्त श्लोक भवभूति के प्रौढ जीवन दर्शन का मानदण्ड है 
ओर इसका उज्ज्वल निदर्शन उनका उ० च० नाटक है। अतएव जो समालोचक 
सिफं लक्षणग्रन्थों की संगति बैठाने के लिए भवभूति के उ० च० में करुण विप्रलम्भ 
को अंगीरस सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं निश्चय ही वे लक्षणैक चक्षु किवा 
गतानुगतिक ही हैं। सिर्फ राम और सीता के पुनमिलन दृश्य को देखकर उ० च० 
में विप्रलम्भ श्रृंगार को अंगीरस कथमपि नहीं माना जा सकता । क्योंकि अगर 
पुनमिलन सिद्धान्त को ही विप्रलम्भ का नियामक तत्त्व माना जाय तो कालिदास 
के मेघदूत में विप्रलम्भ श्रृंगार को किसी भी तरह अंगीरस नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि यक्ष और यक्षिणी का वहाँ अन्त तक मिलन नहीं हो पाता है, 


ठीक इसके 
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विपरीत ह में मदनदहन के बाद भगवान्‌ शिव की अहैतुकी कृपा से रति 
का मदन से पुनमिलन भी संघटित होता है किन्तु इससे क्या कोई सचेता कुमार- 
संभव के रतिविलाप को विप्रलम्भ श्रृंगार कहने का दुःसाहस करेगा ? तएव 
केवल पुनमिलन सिद्धान्त के आधार पर भवभूति के उ० च० में विप्रलम्भ श्रृंगार 
को अंगीरस के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता । वस्तुतः भवभूति ने यहाँ 
करुण रस को To च० का अंगीरस सिद्ध कर mre और वीर रस की प्राचीन 
शास्त्रीय मान्यताओं के ऊपर एक स्थायी ओर स्वस्थ परम्परा का नूतन निर्माण 
किया है । 
जहाँ तक भवभूति की भाषाशैली का प्रश्न है, वह अत्यन्त मौलिक, प्रसन्न 

और गम्भीर है ag एक वश्यवाक्‌ कवि तथा परिणतप्रज्ञ नाटककार थे । संस्कृत 
भाषा पर इनका असामान्य अधिकार था । संस्कृत साहित्य में वाणी को अपने 
संकेत पर नचाने वाली कतिपय अंगुलिगण्य विभूतियों में भवभूति की गणना की 
जा सकती है । मानवभावों के विश्लेषण में, प्रकृति के कोमल कठोर दृश्यों के 
विम्वग्राही वर्णेन में तथा प्रसंगानुकूल रस की समर्थ निष्पत्ति में भवभूति अपने 
उ० च० में एक सिद्ध शेलीकार के रूप में दिखाई देते हैं। ये जिस निपुणता से 
प्रकृति के भीषण भयावह दृश्यों का अत्यन्त संश्लिष्ट और बिम्बग्राही वर्णेन कर 
सकते हैं उसी निपुणता से सुकुमार रमणीय दृश्यों का अत्यन्त पारदर्शी वर्णन भी 
कर सकते हैं । ये जिस सुगमता से “वितरति गुरुः sit विद्यां aaa तथा जडे' जैसी 
समास रहित प्रसन्न मधुर पदावली का प्रयोग कर सकते हैं उसी सुगमता से पुनः 
‘ज्याजिह्वया बलयितोरकाटको टिरदष्ट्रमुद्भूरिघो रघनघर्घरघोषमेतत्‌ जैसी क्लिष्ट 
पदावली का भी ब्रिनियोग कर सकते हैं । अतएव शास्त्रीय दृष्टिकोण से इनकी 
भाषाशैली पांचाली रीति के अन्तर्गत ही मानी जायगी । 
हा जा चुका है कि भवभूति की भाषाशैली पर महाकवि बाण और 
दण्डी की ऊजस्विल भाषाशैली का प्रभाव पड़ा था । यद्यपि समास बहुल क्लिष्ट 
पदावली का प्रयोग नाटकीय प्रभाव सृष्टि के लिए अत्यधिक उपादेय और महत्वपूर्ण 
नहीं माना जा सकता, फिर भी भवभूति जिस युग में साहित्य रचना कर रहै थे, 
उस युग के लिए भवभूति की प्रसन्न गम्भीर शैली पूणे रूपेण उपयुक्त थी । भाषा 

- हि यों fi टी कोई कवि या नाटककार यश 
एवं mana युगीन प्रवृत्तियों का पूर्ण नर्वाह कर हू 
का भागी बन सकता है । तिसब्दे 


न्देह भवभूति इसके अपवाद नहीं हैं । 

छः fj < . रस- 
महाकवि भवभूति भारतीय चाट्य साहित्य के सवमान्य नाटककार एव 
सिद्धकवि हैं और उनका उ० च० AS 


त साहित्य की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृतियो में 

में fa 
अन्यतम है । यहाँ भवभूति के नाटककार मैं RET और स्रष्टा की युगपत्‌ ee 
दिखाई देती है। इनका उन्मुक्त दृष्टिकोण, उदात्त जीवनदर्शन तथा कलार 
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उत्कर्ष उ० च० में भलीभाँति अभिव्यक्त हुआ है । इन्होंने नाट्यकला को लक्षणग्रन्यो 
की रूढिबद्धता से मुक्तकर तथा भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से एक मौलिक 
परिवेश प्रदान कर उसे एक नये क्षितिज की ओर उन्मुख किया है। संस्कृत 
साहित्य में ऐसे अनेक नाटककार हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रन्थों का अक्षरशः पालन 
करना ही नाट्यकला का चरम आदर्श मान लिया है। किन्तु महानुभूति भवभूति 
इसके ज्वलन्त अपवाद हैं। उ० च में इन्होंने शास्त्रीय सिद्धान्तो की परवाह किये 
बिना हृदय के उच्छल-उदात्त संगीत को, वेदनामयी अनुभूति को नाटकीय भावभूमि 
में अवतरित किया है । शास्त्र एवं परम्परा के अपरिहार्य नियम के विरुद्ध इन्होंने 
go च० में करुणरस को अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित कर अपने क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोण तथा साहित्यिक सत्साहस का परिचय दिया है। यद्यपि यह सही है कि 
भवभूति को इसके लिए तत्कालीन कट्टरपंथी पंडित समाज की कटु आलोचनाओं 
का प्रकामगरल पान भी करना पड़ा, किन्तु कला ओर साहित्य के प्रति उनकी 
निष्ठा कभी क्षीण एवं क्षुण्ण नहीं हुई बल्कि वह उत्तरोत्तर तीव्रतर एवं गम्भीरतर 
ही होती गयी । उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि देश-काल के विस्तृत आयाम में अवश्य 
ही कभी कोई समानधर्मा सुधी सहृदय जम्म लेगा जो उनकी नाट्यक्ृतियों का 
वास्तविक मूल्यांकन कर सकेगा--'उत्पत्स्यते मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं 
निरवधिविपुला च पृथ्वी” । निसन्देह यह कला एवं साहित्य के प्रति एक सुधी 
सजग समालोचक का शुद्ध सात्विक उद्गार है । 
भवभूति ऋषियों की उस तपःपूत परम्परा में गम्भीर आस्था रखने वाले 
सुधी कलाकार हैं जिनकी वाणी अर्थ का अनुसंधान किये बिना ही fafaga हुआ 
करती है और अर्थ उससे सहज ही संपृक्त होते जाते हैं “ऋषीणां पुनराद्यानां 
वाचमर्थोऽनुघावति’ | इन्होंने आदिकवि वाल्मीकि की चिरनिर्वासिता सीता के 
मिथ्या परीवाद को अपनी कल्पना के गंगाजल से धोकर पुनः उन्हें जिस नाटकीय 
भावभूमि में राम से मिलन कराया है, वह frag, भवभूति की भलोक सामान्य 
नाट्य प्रतिभा का उज्ज्वल प्रमाण है । यह संस्कृत नाटकों की सुखान्त परम्परा का 
अनुवर्तन मात्र नहीं, बल्कि आदिकवि वाल्मीकि की चिरप्रतिष्ठित परम्परा के ऊपर 
एक स्वस्थ आदण नाट्य-परम्परा का दिव्य नूतन निर्माण है । कला एवं भाव के 
क्षेत्र में भवभूति वाल्मीकि भौर कालिदास से प्रभावित अवश्य हुए हैं, फिर 
भी पराजित नहीं । इनकी कल्पना और अनुभूति में gach के अजित श्रमकण 
संचित अवश्य हैं, किन्तु कहीं भी उनमें वासीपन अथवा विदेशीपन का बोध नहीं 
होता । अतीत के उज्ज्वल उपयोगी तत्त्वों में सज्ञान आस्था रखते हुए, निष्ठा के 
साथ निरंतर गतिशील रहकर इन्होंने उ० च० में सर्वत्र अपनी प्रतिभा की पवित्र 


किरणं बिखेरी हैं । इनके उ० qo का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने के बाद जो ae 
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तपःपूत, संस्कृतिविपुल एवं संस्कारस्नात लोक दृष्टिगोचर होता है, उसमें कवि के 


'निसंग मानस का अपवाद एवं नीरस अवकाश का कोई व्यथं क्षण नहीं, बल्कि एक 


ब्यापक मनोयोग के साथ जीवत और साहित्य में सानन्द विचरण की दिव्य निष्ठा 


लीला वत्तेमान है | वह उनके किसी ऐहिक अभाव की पूत्ति का साधन नहीं, बल्कि 


चिरन्तन शान्ति एवं पवित्रता के मनोराज्य में उनके आमुष्मिक आनन्दवाद की 
कलात्मक परिणति है। इति शम्‌ । 
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आकर ग्रन्थों की सूची 


अरस्तू का काव्यशास्त्र--डॉ० नगेन्द्र, हिन्दी अनुसंधान परिषद्‌, दिल्ली 
विश्वविद्यालय । 

अभिज्ञानशाकुन्तल--का लिदास | 

अनर्घराघव--टीकाकार रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा, १६६० 
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